प्रथम संस्करण : वाराणसी, १६८ ४ 
पुनमुंद्रण दिल्ली, १९६४ 


मोतीलाल बनारसीबास 


बगला राड, जब्राठूरनगर, दिल्ली ११०००७ 
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१२० रांयपेट्टा हाई रोड, मलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


मल्य: So ४४८ 


नरैन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
दिल्ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जेनेन्द्रप्रकाश जन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, 
ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली ११० ०२८ द्वारा मुद्रित 


॥ श्री: ॥ 
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॥ श्री: ५ 
““ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ | 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभंद्रकालि नमोऽस्तुते ।” 


कुलदेव्ये नमः 
फलित ज्योतिष का चमत्कार 


“लघुपा राशरी” 


सिद्धान्त-संहिता ओर होरा नामक त्रिस्कन्ध ज्योतिष शाख ममज्ञ आचाय 
वराहमिहिर की ''वृहत्सं हिता” या “वाराही संहिता” के पवत्पर सूत्राध्याय का १६ at 
इलोफ यहाँ पर स्मृति पथ में आ रहा है कि-- 


'अप्यणंवस्य परुषः प्रतरन्कदाचिदासादयेदनिलवेगवहोनपा रम्‌ | 

न त्वस्य कालपृरुषाख्यमहाणंवस्य गच्छेत्कदाचिदनृषिम॑नसापि पारम्‌ ॥” 

समुद्र में तेरता हुआ मानव, वायुवेग से समुद्रको पार कर सकता है, किन्तु 
कालंपुरुषमंशक ज्योतिषशाखरूप महानु सागर के दूसरे किनारे तक, ऋषि मुनियों के 
अतिरिक्त वायुवेग तुल्य गति सम्पन्न मानव भी नहीं पहुँच सकता है । 

अपार शाख्न सागर पारङ्गत त्रिकालदर्शी ऋषि महषियों से लोकहिताय शाख्रो की 
रचना एवं शास्त्रों क" maga क्रम अद्यावधि प्रचलित है, और ज्योतिष सागर की 
गहराई पर पहुँच फर महामुनि “पराशर को इस अनन्त ग्रन्थ रत्न की उपलब्धि 
हुई है, समग्र ज्योतिविद समाज के लिए भी जो सुखेन सुलभ हुई है। 

यह पराशर मुनि प्रदत्त पाराशरीय ज्योतिष है। ज्यौतिषशास्र या होराशाख्न 
दोनों समानाथंक विषय हैं तदनुसार होराशास्र, ऋषि पराशर प्रदत्त होते से इसे 
पाराशरी होरा शास्त्र कहे जाने की प्रथा चली है । 

कालान्तर में शोधकर्ता विद्वानों से पाराशरीय ज्योतिष में (१) बृहत्पाराशरी 
होरा, (२) मध्य पाराशरी होरा एवं (३) लघुपाराशरी होरा इस प्रकार एक ही 
ऽ्योतिषतन्त्र के तीन भेद लोक विश्रुत हुये हैं । 

एक ग्रन्य के उक्त तीन भेदात्मक ग्रन्थ त्रितय में ज्योतिष फलित के अनेक विषयों 
का सम्यगध्ययन है, तत्रापि लघुपाराशरी नाम ग्रन्थ ने, ग्रन्थज्ञानसागरमन्थन से प्रात- 
मक्खन की जगह पर अपना इकाई का एक स्थान नियत कर दिया है । 

वृहत्पाराशर होराशात्र नाम का एक विशाल ग्रन्थ है। तथा लघुपारादारी ग्रन्थ 
में मात्र ६ परिच्छेद इलोक संख्या ४१ ही है। तथा मध्यपाराशरी में ८ परिच्छेदो में 
इलोक संख्या कल १८८ है। 


( २) 


लघुतम लघुपाराशरी ग्रन्थ में इलोक संख्या की सर्वाल्पता के बावजूद ग्रन्थ 
सारगभित है और आशय गाम्भीय से परिपूर्ण है । अनेकविध जातक ग्रन्थों के अनेक 
विध फलादेश एक तरफ और लघुपाराशरी का विशोत्तरी दशा अण्तर प्रथन्तर, सूक्ष्म 
और प्राणदशः के समयो की घटनाएँ सही हैं चमत्कार पुणे भी हैं। 

निःसन्देह इस लघुपाराशरी ग्रन्थ से फलित ज्योतिष में सविशेष आवश्यक पुर्णता 
आ जाती है | 


इत्यादि कथन के अनन्तर “पाराशरी” इस नाम करण से इस ग्रन्थ के प्रणेता 

महामुनि पराशराचाय ही होते हें। जैसा ऋषि कश्यप के कथनानुसार ज्योतिषशास्त्र 
की रचना में भगवाम्‌ सूर्यं सहित १८ महषियों का उल्लेख हुआ है जिनमें पराशर 
मुनि भी हैं | यथा--- 

पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 

कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिमंनुर्रङ्गराः।। 

लोमशः पोलिशश्चेव च्यवनो यवनो भृगुः | 

शोनकोऽष्टादशाइचेते ज्यौतिषशास्त्र प्रवतंका: ७ 


(१) सूयं, (२) पितामह, (३) व्यास, (४) वसि&, (५) अत्रि, (६) पराशर, 
(७) कश्यप, (८) नारद, (९) गग, (१०) मरीचि, (११) मनु, (१२) अङ्चिरा, 
(१३) लोमश, (१४) पोलिश, (१५) च्यवन, (१६) यवन, (१७) भृगु, और (१८) 
शौनक, ये १८ महषिगणों की फलित ज्यौतिष में जो सूदमाति सूक्ष्म उपलब्धि हुई है 
वह लोक हिताय वेद थास के चक्षुस्थानीय ( नेत्र स्थानीय ) ज्यौतिषशारन्न से अनवरत 
विशव का हित होता आ रहा है । 

उक्त कश्यपोक्त ज्यौतिश्शाञ्ज_ प्रवतेक ऋषि संख्या १८ की जगह १९ वाँ नाम 
आचायं विश्वसूड का भी कहा गया है। 

अनेकों ऋषि महषि ओर आचारयों में भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गोतम कणादि जैसे 
सर्वंशा्रज्ञों का ज्यौतिषशास्र रचना में योगदान नहीं रहा होगा ? अस्तु 

वेदांग ज्योतिष धात्र सागर में लघुपाराशरी प्रेन्थ नौफा स्थानीय है जिसकी 
उपादेयता सारे भारत राष्ट्र में अतिप्रसिद्ध है । 

ज्योतिषशास्त्र की युग गणना रो द्वापरान्त कलिथुगारम्भ में, महाभारत जैसे विशाले 
ग्रन्थ रखना के संमीपस्थ समय में श्रौ वेउव्यात जी के पुज्य पिता श्री पराशरमुनि ने 
भूमण्डलस्य प्राणियों के शुभाशुभ भविष्य ज्ञान के लिए इस ग्रन्थ की रचना की 
होगी, जो आज से लगभग ५०८५ वर्ष पुवं का समय था। फित ज्यौतिष 
के सभी ग्रन्थों का रचना फाल प्रायः ईसवी पूर्व या ईसवी प्रारम्भ या आजतक चल 


( ३ ) 

रहा है, इस लिए लघुपाराशरी ग्रन्थ रचना का समय सवेप्राचीन समक्तते हुए 
गणित ज्योतिष में लगधाचायं प्रगीत वेराङ्ग ज्यौतिषग्र,न्थ की तरह फलित ज्यौतिष में 
यह ग्रन्थ आगम. है, सवमान्य है ओर ea प्रामाणिक भी है। जातक स्कन्ध में वराह- 
मिहिराचाय के बृहत्जातक ग्रन्थ की सवप्रावीनता प्रसिद्ध है। बृहज्जातक ग्रन्थ का रूघु 
स्वरूप लघुजातक की तरह इस ग्रन्थ के भी बृहत्पाराशर होरा, लघु पाराशरी एवं 
मध्यपाराश री नाम कहे जा सकते हैं जो वराह के पूवे के हो सकते हैं । 

इस ग्रन्थ के प्रारम्भ के तीन इलोकों में, ‘ferret गाधरमुपास्महे” (इलोक १) 
“Cag पाराशरीं होरामनुसृत्य'' ( इलोक २) "फलानि नक्चत्रदशाप्रकारेण विवण्महे" 
( इलोफ ३), कथन से ( १) हम सभी सरस्वती की उपासना करते हैं, 
(२) हम लोग पराशरोक्त जातक aa को ययातत्थ्य विचार कर 
तदनुरूप ग्रन्थ रचना कर रहे हैं, (३) तथा इस ग्रन्थ में नक्षत्र 
दशा प्रफार से फलित मीमांता फा विवरण कर रहे हैं, “........ .. दस 
प्रकार के बहुवचन के प्रयोगों से ज्ञात होता है कि विद्वत्समाज के तत्कार्ल,न महषि 
ज्योतिविदों की सभा से महषि पाराशर द्वारा अनुभूत इस जातक ज्योतिष फा संकलन 
किया गया होगा ओर सवंसम्मत से इस संकलन का नाम महषि पराशर के स्मारक में 
पाराशरी विचार धारा से पाराशरी देते हुए अगाध ग्रन्थसागर को मयकर नवनीत 
(मक्खन) की उपलब्धि के अनुसार इस ग्रत्थ के तत््वाशय की लबुपाराशरी संशा 
प्रसिद्ध हुई होगी । 

समग्र भूमण्डल पर आफाशस्थ प्रहों का अवश्य कोई प्रभाव होता ही है। अतएव 
मानव जीवन पर तो आफाशीय पदार्थो का प्रभाव होना भी स्वाभाविक है। 


ज्योतिषशा्र ( अथवा ग्रहों का नक्षत्रों से अनेक विध सम्बन्धों का विवार ) में 
ग्रहों की नक्षत्रों के साथ की गतिविधियों से भूमण्डले पर होने वाले शुभाशुभ भविष्य 
का विचार किया गया है। प्रह नक्षत्रों की आकांशीय स्थिति का ज्ञान गणित विद्या के 
साथ खगोल विद्या के सम्बन्ध से ही संभव है इस लिये बहुविध ज्योतिषशाञ्न में 
आचायों से, प्रधानतः तीन विभागों से (१) सिद्धान्त या गणित स्कन्ध, (२) संहिता 
स्कन्ध, (३) होरा (जातक) स्फन्धों की ग्रन्थ रचना हुई हैं। इन तीन। स्कन्धो में 
सिद्धान्त स्कन्ध ( ग्रह गोल गणित स्कन्ध ) की ही प्रधानता ( सर्वोपरि ) आचायों ने 
कही है, जिसे आचार्यं लगध से रन्जित अति प्राचीन वेदाङ्ग ज्योतिष में और वेदाङ्ग 
ज्योतिष के भाष्यकार ''सोमाकर” ने अपने भावों में उच्च रुद्धो षित भी किया है कि-- 
“यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा | 
तद्वदवेदां ङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌” ॥ 
(१) इस ग्रन्थ में--कृतिका नक्षत्र को दशा प्रारम्भ नक्षत्र, एवं सूर्य ग्रह को दशा 
का प्रारम्भ ग्रह कहा गया है ऐसा क्यों कहा गया होगा ? 


( ४ ) 


(२) तथा सूर्य से लेकर शनि तक जैसे © ग्रहों का क्रम यत्र तत्र सर्वत्र फलित 
ज्यौतिष में है, तथा ८ वां ग्रह राहु और नवां ग्रह केतु है । किन्तु दशा विचार में भी 
उक्त नौ ग्रहों के क्रम, सू० Fo मं० के पश्चात्‌ बुध न होकर राहु, वृह, शनि-बुध-केतु 
और अन्त में शुक्र ग्रह की दशा कही गई है। इस क्रम की विभिल्‍ष्ठता का बया कारण 
होगा ? अवश्य यह एक विचारणीय विषय हो जाता है। 


(३) विशोत्तरी दशा नामकरण से “'विशोत्तरं शतम्‌” १२० अंक SHE, सभी 
ग्रहों की दशा वर्षो की संख्या का योग १२० वर्षे होता है, समीचीन है तो भी 
१२०- ९८-१३ वर्ष ४ मर्ह.ना तक प्रत्येक ग्रह की दशा भोग होना चाहिए था भी 
तो सूर्य जैसे प्रबल ग्रह मण्डल के राजा ग्रह की दशा का मान सबसे कम ६ ही वषं 
एवं शुक्र ग्रह की दशा का मान सर्वाधिक २० वर्ष माना गर्या है ऐसा क्यों कहा गया 
होगा ? ऐस। स्थिति में आगम प्रामाण्य को ही शरण लेनी पड़ती है। ग्रहों का कक्षा 
क्रम से भी उक्त शंका का समाधान नहीं होने से संशय यथावत्‌ है । 

प्रथम प्रश्न-कृतिका नक्षत्र से दशा का प्रारम्भ किया जाना एक स॑मा से उवित 
भी मालूम पड़ THAT है । जैसा शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि-- 


“एक g त्रीगि चत्वारि वा अन्याति नक्षत्राण्यंता एवं after यक्कृतिकास्तदृभू- 
मानमेवेतदुवं : दुपति तस्मात्कृतिक!स्वादधीत । एता ह वे प्राच्यं दिशो न च्यवन्ते 

यहाँ ताये है कि कृतिका नक्षत्रों की संख्या अविक है। कृतिका की नक्षत्र सख्या = 
६ “षटक्कतिक्ा का भी प्रयोग ara में हुआ है। कृतिका नक्षत्र प्राची अर्थात्‌ पूव 
दिशा से विचलित नहीं होतीः--इःयादि। वृषराशि खमव्य गत सूर्य की स्थिति में रात्रि 
शेष में प्रायः सारी भारत की जनता पूव में कृतिका का दर्शन कर सकती हैं । ग्रन्थ 
रचना काल में ( द्वापरान्त काळ आरम्भ ) कृतिका नक्षत्र शराभाव काल की स्थिति में 
विपुदद्धत्त में ग।णत से सिद्ध होती हैं। वत्तमान में अयन गति से कृतिका नक्षत्र ठीक 
पूव में उदय न लेफर कुछ उत्तर की तरह पूर्व में उदय लेती हैं, इत्याडिसे ग्रह 
दशा में कृतिका नक्षत्र से आरम्भ ओर सूयं ग्रह १ स्थानीय होने से नक्षत्रों में कृठिका 
ओर ग्रहों में सूयं ग्रह की दशा प्रारभ कही जा सकती है । 

तथा सूर्यादिक ग्रहों में दशा वषं संख्या जो सू=६, चं०= १० मं०= ७, 
रा० = १८ FoH १६ श°०= १९ बु०-१७ के०.७, शुक्र -२० वषं कहा गया है, 
सू + ४६+ velo, WHI AT) चन्द्र सूर्यं १०+६ १६ बृ। २१८ चं.2 
१०८२ २०३३क्र। चं.+मं. या केतु १०+ ७=१७-बुध, सू + १=६+ १ = 
७=मं. और केतु, एवं वृ.+ १=१७= बुध, बुघ + १= १७+ १ = १८ az, 
राहु + ११८+ १=१९=शनि, और शनि+१.१९+१=२०=शुक्र तथा 
शुक्र = २०२०-२० १० ७ चन्द्रमा, चन्द्र-२+१=५+१यूथ इत्यादि 


( ५) 


गणितीय सम्बन्धो की स्थिति सही तभी मानी जावेगी जबकि किसी भी ग्रह दशा की 
वर्षादि कल्पना की कोई यु स्पष्ट हो । आगे दशा गणित के अवपर पर दक्षाअं से 
ग्रहों के भ्रुवकांक ज्ञात के अनन्तर सू + चन्द्र = वृ., बृ + भु = बुघ, बुघ + ध्रु = राहु एवं 
राहु। ध्रु = शनि, शनि + भ्रव = शक्र `" `" इत्यादि विषय गित से सही स्ट हैं भी 
तो दशाओं फी वर्षादिक अंक संख्या की मौलिकता का क्या आधार ei सकता है? 
फिर भी यह विषय संशय से परे नहीं ही हैं । 

Cam विशोत्तरी चात्र ग्राह्या नष्टोत्तरी मता” आचार्यो ने विशोत्तरी दधा के 
अतिरिक्त, Hat, त्रिभागी, wea, योगिनी, चरदशा, शूलइशा, स्वर भेर से 
वाल-कुमार-युवा-वृद्ध-मृत्यु स्वर प्रभति अनेक दशाओं की यहाँ पर उपेक्षा बताई है । 
तदुत्तर काल में आचाय वराहने सूर्यादि ७ ग्रहों के स्पष्ट और ८ वीं लग्न स्पष्ट की 
ग्रह दशाओं में अपनी उच्चराशिगत सूर्यादि ग्रहों की आयु वषं संख्या क्रमशः 
१९२५+ १५+९२+१५+२१+२० से आयु वष कुल १२७ वर्ष कही हैं 
और राहु और केतु ग्रहों का द' .युर्दाय में उल्लेब तक नहीं किया है । 

त्रिस्कन्ध ज्योतिष फे होरा स्कन्ध विभागीय अनेकों ग्रन्थों की उपलब्धि क बावजूद 
इप ग्रन्थ में शुभाशुभ भविष्य विचार परम्परा यत्रतत्र aaa हैं । जहाँ फलित ज्यौतिष 
के अनेक विध अन्य ग्रन्थों में जातक विचार परम्परा की, उच्च-नीच-स्वक्षेत्र-स्वनवांशादि- 
षइसप्तवर्ग अनेक वग संसाधन से शुभाशुभ भविष्य का निणंयात्मक निश्चय fear गया 
है किन्तु यहाँ इस ग्रन्थ की अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा एक मात्र अलोकिता है कि केवल 
ल'नादि द्वादश भाव व भावस्थ ग्रहों के परस्पर के सम्बन्ध से ही शुभाशुभ भविष्य 
कहने का माग आचाय ने अति प्रशस्त कर दिया है । तथा अन्य शाश्ना के समादर के 
साथ स्पष्ट कह भी दिया है फि 


' बुघेर्भावादयः सर्वे ज्ञेया सामान्यशास्त्रतः | 
एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः” ॥ 


जातक फे शुभाशुभ भविष्य विचार के लिये, संवन्सरादि पञ्चाङ्ग लेखन, स्पष्ट ग्रह 
साधन, छग्नादि द्वादश भावों का गाणत, लग्नादि सभी ग्रहां का गृह, उच्च होरा 
्रेष्काण-चतुर्थप-च्चमषष्ठा्मनवमदरर्मकादशढ्ादर्शात्रशत्बषष्टि ( ६० ) पर्यन्त विभागों, 
उनके स्वामियों से, प्रत्येक ग्रह जो शुभ है उसकी शुभता में भें, अशुभता, या शुभोत्तमता, 
तथा पापग्रह के बहुविधवर्ग विचार से पापःव में पापाध्रिकय या पायत्व के वावजुद 
शुभवर्गाश्रिक्य शुभता, तथा प्रत्येक ग्रह की तात्कालिक उदय aca वक्र मार्गादि गति 
शीळता के साथ ग्रहां का उदयास्तादि ज्ञान, दीपादि अनेक अवस्थाओं का ज्ञान तनुधन 
सहजमातृविद्यापुत्रशत्रुजायामृ 'यप्रमक्रमलाभव्ययारि संज्ञा, भावात्रौध ग्रह agile अन्य 
ग्रहों की दृष्टि या किसं। की दृष्टि ( कितनी मात्रा में ) इत्यादि उपकरण विपयों का ज्ञान 


( ६ ) 


अन्य फलित ज्योतिष ara ग्रन्थों से यथावत्‌ किया जाना चाहिए” ऐसा आचायं ने 
स्वमत व्यक्त किया है । = 

जन्म का सूक्ष्म समय नवजात शिशु की उत्पत्ति किस स्थिति में हुई है वह 
स्थितियाँ ज्योतिष विचार में किय ल.न नवांश से घटित हो रही हैं, उसी wa 
नवांश को ) उसी को ठीक समझ कर फलादेश करना चाहिए | 

इसलिये सूक्ष्म जन्म समय Ha ज्ञात किया जाय ? 

आचायों का कथन है जन्मकाले तु सम्प्राप्ते “लग्नं निश्चित पाडते: अर्थात्‌ जातक 
के जन्म समय में जो लक्षण घटित हो रहे हैं और वह लक्षग जिस wa नवांशादि से 
सही बैठ रहे हैं उसको विलोम गणित प्रक्रिया से Aw समझ कर उसी इष्ट काल को 
सही इ६क।ल समझना जाहिए | 

आचार्यों का ओर भी कयन है कि प्रमव वेइना के आरम्भ में बच्चादानी का द्वार 
उद्घाटित हो जाने से स्वाभाविक जलख्चाव होता है। Weare होने से गभस्थ शिशु 
अपने स्थान से भूमि के अभिमुख च्यत हो जाता है, चूँकि अभी भूमिगत होने में 
विलंब है, अतः WMATA समय को जन्मेष्ट समय सममना चाहिए, जैपा--- 

१---सृक्ष्म इष्टका ळल-जलखाव समय, जो उत्तम इष्टकालं कहा गया है। 

२---अंगदशैन संमय-मध्यम इष्टकाल | 

३--ममिस्थ समय-अधम इष्टक।ल | 

उत्तमं जलञस्रावस्यान्मध्यममंगदशंनम्‌ । 
अधमं भूविपातस्तु स्थूलकाल इतिस्मृतः ॥ 

सामान्यतया संक्षेप से वराहाचायं के वृहज्जातक का सूतिकाध्याय प्रसव समय का 
इस स्थल पर मात्र दिग्दशन आवश्यक है । 

(१) जन्म समय में पिता घर ही में उपस्थित थे, या विदेश में थे, या घर आ रहे 
थे या घर नहीं पहुँचे थे, मार्ग ही में थे, रोग ग्रस्त थे, उन्नति पय पर थे, या स्थान- 


WS हो रहे थे आदि बात जिस om नवांश से घटित हो रही हो उसी OAH समय 
को प्रसव कालं समय मानना चाहिए | 


(१) “शुभैः स्वायास्थितैर्जातः सर्पस्तद्रेष्टितोऽपि वा” 
कभी-कभी स्त्री के गर्भाशय में TH अंडे भी पहुंचकर स+ उत्पन्न होते हैं अथवा 
शिशु at से लिपटा होता है अथवा बालक ही सपंमुद्रा में होता है | 


(३) किसी लग्न नवांश के कथित ग्रह योगों से जुड़वा दो या अधिक ( सागर के 
६० हजार तक उत्पन्न हुए थे ) सन्तान होती हैं । 


( ७ ) 

(४) नाल वेष्टित जातक का जन्म होता है | 

(५) शिशु के अंग विभागों में, हाथ पाँव गले दाहिनी या बायीं अंग के अमुक 
स्थान पर नाल चिपटी थी या लिपटी थी आदि, ऐसे लक्षण प्रसव ग्रह स्थित महिलाओं 
से पूछकर घटित लक्षण जिस wat समय से ठीक होती हैं उसी को जन्मेष्ट मानना 
चाहिए । 

(६) कुछ ग्रह योगों से जातक का जन्म परकीय पुरुष से होता है, ''परेण जातं 
प्रबइन्ति asa: । आये दिन समाचार पत्रों से ज्ञात होता है अमुक जगह एक 
नवजात शिशु छोड़ा हुआ मिला | 

(७) कुछ लग्न नवांशों की ग्रह स्थिति के आधार से नाव में जातक का जन्म 
होता है। इतिहास बताता है कि प्राक काल में व्यापारिक वर्ग अपने परिवार के साथ 
दीर्घसमय तक व्यापारिक कार्य साधन के लिए नाव द्वारा विदेशों की लंबी यात्रा करते 
थे, अतएव नाव में प्रसव होना भी संभव है । 

(८) कुछ लन नवांशों की गति से पिता विदेश में बद्ध है ( कैदखाने में ) ऐसी 
स्थिति जब हो तो उसको genie समझना चाहिए | 

(९) जल में स्नान करते हुए भी प्रसव हो जते हैं ऐसे ग्रहयोग से लग्न नवमांशादि 
से विलोम क्रिया द्वारा साधित जो इष्टकाल होगा वही सही इष्टकाल समझना चाहिए | 

(१०) वन में, निर्जन स्थान में, गुप्त देश में भी जन्म होता है, ऐसी ग्रह स्थिति 
जिस लन नवमांदादि से होती है उम रूप्न का समय ही इष्टकाल मानना चाहिए | 

(११) श्मशान में, मंदिर में, पवत में, सभा में, मागं में, ग्रह स्थिति वश यत्र तत्र 
जिस लन से जिस स्थान में जन्म होता है ऐसे घटित लक्षण लक्षित लग्न का समय 
इष्टकाल होता है | 

(१२) कुछ ग्रह स्थितियों से नवजात शिशु माता स त्यक्त होकर भी बडा भाग्य- 
वान होता है, ऐसी ग्रहस्थिति जन्म लग्न समय को इष्टकाल समझें । 

(१३) मातृ त्यक्त होते हुए भी शिश अल्पायुष्य होता है ओर पर हस्तगत होते 
हुए भी पूर्णायुष्य के साथ राजयोग प्राप्त करता है आदि । इत्यादि ग्रह स्थिति संपन्न 
लनन नवयांशादि का जो समय है उसी को इष्टकाल कहना चाहिए | 

(१४) प्रसव गृह के समीप में जलदर्शन, वृक्षदशन, मंदिर दर्शन और अदर्शनीय 
अशुभ वस्तु, शुभ दर्शनीय शुभ वस्तु जिस लग्न से घटित हो रही है, उसे 
spre मानिये | | 

(१५) सूतिका कक्ष में महिलाओं की संख्या अत्रापि सौभाग्यवती feat की संख्या 
कितनी, विधवाओं की संख्या कितनी अथवा चिकित्सक, नसं, आदि की संख्या क्या थी 


( ८) 
वह संख्या जिस oar से सही घटित होती है उस लग्न के समय को इष्टफाल समते । 


(१६) प्रसव के पुग्ने में प्रधववती माता की £.थतियों से सुभोज्य मिष्टान्न, दूध, दही 
या अन्य सुन्दरतम भोजन प्राप्त किया था अथवा ऐच्छिक कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं 
हुआ था । इस स्थिति के लगन काल का समय ही इष्टकाल सम में | 


(१७) प्रसव समय में प्रभवदतो महिला शुशोभित ada वों से सुसज्जित थी, 
वस्रादि अग्रेनवीन थे, अतिजीर्णं अग्नि aa थे, कीचड़ पंक लिप्त थे और रंगों में सफेद 
'ल,ल-पीले-हरित आदि रंग के aag आदि लक्षग जिस लग्न नवमांश त्रिशांश, 
द्वादशांश, द्रेष्काणांश आदि से घटित होते हैं, विलोम गणित से सावित ऐसे लग्न का 
जो समय होता है वही समय सूकम इष्टकाल होता है, किन्तु प्रतव कक्ष के समाज से 
विदित समय से लक्षण सत्य घटित होते हैं तो वह समय Mi सही सुक्ष्म जन्मेष्ट है । 


उक्त तथ्यों के आधार से सूक्ष्म लग्न शुद्धि का निगय समस कर सूयादिक 
नौ ग्रहों की सूक्ष्म स्पष्ट राशि अंश कल। विकलादि के साथ चन्द्रस्पष्टी करण में 
स्वरशास्त्रों की कथित तात्कालिक ग्रह साधनिका से चन्द्रमा का सृक्ष्माति सूक्ष्म प्रदेश का 
गण्तिस्पष्ट भी आवश्यक हो जाता है। तथा ग्रहों में इध समय का तात्कालिक 
वेग क्या है ? ओर उनकी पूर्वापरागति ( अनुलोम विलोम, वक्रादि ) के साथ भूमण्डल 
धरातल के याम्योत्तर विभागीय मापदण्ड विधुवद्धत्त वृत्त से उत्तर दक्षिण दिग्गमन 
स्थिति के साथ जन्मस्थानीय अक्षांश वश उन ग्रहों में सवंशीघ्रगतिक चन्द्रमा का, वत्तं- 
मान प्रसव स्थ!न व प्रसूतिका St की जन्म राशि नवांशादि की स्थितियों वश वत्त मान 
आकाशीय पिण्डों झा इस समय किस पर किस प्रकार का प्रभाव अनुसूत हो रहा है-- 


इत्यादि समझते हुए चमत्कारिक फलादेश करने का ज्ञान, साहस, तपस्या और 
ae देव की सिद्धि का समाश्रय लेना भी आवश्यक समझना चाहिए | 


तथा 


ले बुपाराशरी से दशान्तदंशादि के समयों को समझ कर जिस ग्रह की दशा, और 
जिस-जिस ग्रह की अन्ददंशा प्रःयन्तरदशा FHA दशा और प्राण इशा वत्तेमान में चल 
रही है उक्त स्पष्ट ग्रहों की स्थिति ज्ञान से उस ग्रह की सूक्मेष्ट समय की दशा प्रकार की 
स्थितियां में किस स्थिति से उस ग्रह का आफाश में प्रचलन हो रहा है इःयादि समझ 
कर दशाओं का शुभाशुभ फलादेश आवश्यक होता है। इस लिए प्रसंगागत इस विचार 
में ग्रहों की दश प्रकार की अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। 

ग्रहों की स्थितियों ( अवस्थाओं में ) नौ भेद--जिनका मूल ग्रन्थ में उल्लेज नहीं 
हुआ है, और जो आवश्यक विषय इस विचारधारा से सम्बन्धित भी है उसे यहाँ 
दिया जा रहा है और जो इस अवसर पर उपयोगी भी है। यह निजी अनुभव भी है । 
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(१) दीस अवस्था। (२) स्वस्थ अवस्था । (३) प्रमुदितावस्था । (४) शान्त 
अवस्था । (५) दीनावत्था । (६) दुःखित अवस्था । (७) fawe अवस्था । (८) खल 
अवस्था । (९) ओर कोपी अवस्था, ग्रहों के उक्त नौ अवस्था के लक्षण-- 

'१) दोप्तावस्था का लक्षण--- 

जो ग्रह अपनी उच्च राशि में रहता है वह दीत अवस्था से गगनवर रहता है | 
(२) स्वस्थावस्था के लक्षण-- 

जो ग्रह अपनी राशि में स्थित है वह स्वस्थ अवस्था से आकाश चारी रहता है । 
(३) मुदित ग्रह लक्षण -- 

अधिमित्र की राशि स्थित ग्रह जिस जातक की जन्म कुण्डली में है वह ग्रह 
तावत्काल तक मुदित वेग से गगन में गमन करता है । 

(४) शान्त ग्रह का लक्षण--- 

जो ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में होकर अपने ग्रह की राशि में होकर अपने 
ग्रह गोलीयं विमण्डल से भूमण्डलस्थ प्रत्येक प्राणी के साथ अपनी carat का प्रभाव 
देता है उस ग्रह को शान्त ग्रह उत समय तक शान्त प्रह कहा जाता है । 

(५) समग्रह का लक्षण — 

जो ग्रह जातक ae में वणित मित्र शत्रु अधिमित्र और अधिशत्रु विभागीय 
राशियों से सम्बन्धित ग्रहों के सम्बन्धो में न मित्र न aq अर्थात्‌ उदासीन (सम) ग्रह 
की राशि में जन्म कुण्डली में बेठा है उस ग्रह को दीन ग्रह कहा जाता है । 

(६) दुखित अवस्था के ग्रह का लक्षण--- 


जो ग्रह साक्षात्‌ रूपेण अपने शत्रु घर की राशि में बैठा होता है, वह ग्रह तत्काल 
में दुखित अवस्था का कहा गया है । 


(७) विकल ग्रहका लक्षण -- 

जो ग्रह जातक के जन्भ भमय में किती भी पाप ग्रह के साथ बैठा होता है बह 
ग्रह स्वाभाविक शुभ ग्रह भी क्‍यों न हो विकल हो जाता है इस लिए ऐसी स्थिति में 
ग्रह की विकल अवस्था कही जाती है । 
(८) खलावस्थागत ग्रह-- 

जो ग्रह स्वाभाविक शुभ ग्रह हो या स्वाभाविक पाप ग्रह हो और खल ग्रह अर्थात्‌ 
पाप ग्रह की राक्षियों में बंठा रहता है बह आकाशचारी ग्रह तत्काल में खलावस्थागत 
कहा जाता है । 


( १० ) 

(९) कोपी अवस्थागत प्रह लक्षण-- 

सूर्थादिक नो ग्रहों में जो कोई भी प्रह “अक संयुतः” सूरय ग्रह के साथ अर्थात्‌ सूर्य 
जिस राशि में है उसी राशि,में वह भी ग्रह dat होता है तो वह ग्रह कोप से गमन 
चारी होता है अतः उस ग्रह को कोपी अवस्यागत समशना चाहिए । 

इत्यादि वारतम्यों को समझते हुए बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी की परिष्कृत दुद्धि उक्त 
आधार से यह भी समझने में समर्थ होनी चाहिए जैसे कि मंगल ग्रह सूर्यं के साथ सिंह 
राशि में है या कर्क, सिह राशि नवम प्ममादि में है तो ad साहजय॑ से मंगर ग्रह 
उस समय कोपी लक्षण से. चारशील हो रहा है तस्मात्‌ ऐसे मंगल ग्रह की दशादि-- 
प्राण'शक में मानव अपने बर्घमान रक्तचाप से परिवार और समाज को भी क्षति पहुँचा 
सकता है या चिकित्सकों को भी पराजित कर अपने कोप से अपने तक को भी समाप्त 
कर सकता है। 

उपरोक्त विषयों को बुद्धिस्थ कर विषय को सममते हुए इस रूघुपाराशरी ग्रन्थ 
के अनुसार द्वादश भावों की मात्र संशा या सम्बन्ध यहाँ पर बताये जा WE! 
आचायं के मत से भी अन्य फलि ज्यौ० के सामान्य ग्रन्थों की अपेक्षा यह ग्रन्थ 
ज्योतिष में विशेष है या विशेष दाख है | ॥ 

भावादयः सर्वे से लग्नादि द्वादश भावों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर मुझे 
“झावादय: शब्द से “अयं भावः” “यह अयं है” इत्यादि की तरह अनेक आवश्यक 
at या विचारों के लिए अन्य फलित ज्योतिष ग्रन्थों का अनुशीलन आवश्यक है । 
ऐसा भाव या अयं भी उक्त पद्म से ध्वनित होता है। इस विषय की स्पष्टता के लिए 
कुछ अनु भव पाठकों के हिताय उपस्थित करना आवश्यक gaa कर यहाँ पर संक्षेप से 
दिया जा रहा है। 

_ बिशेष व्याबणित उक ग्रहों को दशादि और द्वादश भावों एवं भावेश प्रहों के 
परस्पर के सम्बन्धो के विचार के लिए झाख्जान्तर के कुछ विशेष विवारों को भी ध्यान 
में रखना चाहिए जिससे दशादि विचार में daw ( ज्योतिविद) के चमत्कार द्वारा 
समाज में सुयश के साथ फलित ज्यौतिष में जनता की आस्था वद्धि हो सकेगी । 

यथा--अन्म कुण्डली का निर्माण सही रुप में जैसे और जिस सूक्ष्म गंणित के 
प्याज़ से हो सब प्रथम इस पर ध्यान देकर जातक की जन्म कुण्डली की रचना 
करनी चाहिए | 

कलिताचायों के उन अनुवगम्य जातक लक्षणों के मिलान को ठीक से समझकर 
सूकम लग्न का साधन सर्वोपरि होना चाहिए | 

आधुनिक युग में यत्रतत्र सर्वत्र विश्व में स्टैडड टाइम स्थिर समय के अनुसार 
चिकित्सालयं के प्रसव गृह में बाहुल्येन प्रसव होते देखे जा रहेहैं। 7 
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यतः इन के ted समयों में सम्देह की गुञ्जाइश तो नहीं है तथापि प्राकृतिक और 
अद्भुत नर सृष्टि की रचना में, जन्म ओर मृत्यु थो झरुव सथ है, उसका सही समय 
जानकर बता देना कठिन है। जो मानबज्ञान सीमा के भीतर है भी तो भी ज्योतिषी 
के लिए कह देना अत्यन्त कठिन सा ही होगा । तथापि आचाय wate बराहुमिहिर 
( जैसे antes त्रिस्कन्ध ज्योतिष शाश पारजुत ) ने उक्त सम्बन्ध में जातक के 
जनमेष्ट की शुद्धता की जाँच ( पड़ताल ) जातक लक्षणों को समझ कर ही लग्न और 
नवांश की शुद्धता करनी या सममने का आदेश दिया है। माता पिता या संरक्षक 
पारिवारिक से बताये गये जन्म समय के अनुसार आचाय वाराह के जातक लक्षण 
घटित होते हैं तो ae समय और तदाघारेण गणित सिद्ध लग ही जातक की सही 
लब्न कही जानी चाहिए । या शास्त्रों में जातक ( नवजात शिशु ) के लक्षण आदिष्ट 
समयानुसार नहीं मिल रहे हैं तो, लक्षण जिस लग्न नवांशादि से मिलते हैं उसी को 
लग्न मान कर विलोम गणित से जातक का जन्म समय का शान स्पष्ट करमा चाहिए 
बही इष्ट काल सही इष्ट काल होता है | 

आचाये ने विशोत्तरीदशा को सर्वोपयोगी सवंश्रेहृदशा कहते हुए उसके साउन की 
प्रक्रिया नहीं कही है तथापि विशोतरीदशा साथन की गणित प्रक्रिया प्रसंग पर इस 
व्याख्यान में दिखाते हुए प्रत्येक ग्रह की दशा के साथ उस ग्रह की अन्तदंशा, प्रत्यस्तदंशा 
सुकष्मदशा और प्राण दशा का साधन बताते हुए उक्त दशाओं में प्रत्यन्तदंशा तक की 
सारिणी ग्रन्थ में दे दी गई है जो सर्वजन हिताय होती है और होगी । 

यद्यपि एक ल.न की स्थिति से लग्नादि द्वादश भावगत जो राशियाँ होती हैं, बह 
भाव राशियाँ दूसरे लग्न की स्थिति से दूसरी होंगी और प्रत्येक लग्न से केन्द्र कण्टक 
पगफर आपोक्लिम उसी ळम्नानुसार विभिन्न होंगे तथा केन्द्रेश, त्रिकोणेश, त्रिषडायेश 
दिद्वदिशेश, तृतीय लामेश, चतुर्थंददमेद, Tew नवमेश, षष्ठाष्टमेश, समसतमेदा ग्रह भी 
विभिन्न होंगै तब भी इस व्याख्यान में ग्रहों के सम्बन्ध विचार के अवसर पर अमुक 
लग्न राशि से अमुक Sa Petter ओर अमुक से अमुक ग्रह होते हैं, इत्यादि इस 
प्रकार का निःसंशय व्याख्यान स्पष्ट कर दिया है, जिसका विजया-य्याख्यान विद्यानुरागि- 
यों एवं ज्यौतिष प्रेमियों एवं अध्ययन मननशील छात्रों के fer सुविधाकर और 
रुचिकर भी कर दिया गया है । 

इस लघु ग्रन्थ की विजया-व्याख्या मेरे हारा असामध्य में भी कारण fear का 
सौभाग्य अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ है । 

ज्योतिष विषय के अनेकों ग्रन्थों पर अनेको विद्वानों द्वारा टीका व्याख्यान 
प्राककारू से आज तक होते आ रहे हैं। जिस पर भी मेरी बुद्धि से इस रूचुणराशरी 
ग्रन्थ की ज्योतिष जगत में उपादेयता होने से इस wer पर की टीकाओं के नियत 
ates नहीं बताए जा सकते । यह भी नहीं कि ओर अनुपलब्ध wet की तरह यह 
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ग्रन्थ भी अनुपलब्ध है अपि च यह ग्रंथ सर्वत्र सुखेन सुलभ है तथा मेरी समझ से 
विभिन्न भाषाओं की भी इस पर टीकाएं रिडी गई होंगी, जो उपलब्ध भी है तो इस 
ग्रंथ पर पुनः, टीका की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी तो भी इस वाध्य की 
असामध्यं अवस्था में भी इम ग्रंय पर व्याख्या लिइने ओर इसका प्रकाशन भी किया 
जाना चाहिए, सकारण ऐसी समस्या रत्मग्न हुई । जिसका कारण है मेरा चतुर्थ पुत्र 
श्री तारकेश चन्द्र जोशी तथा उसके सहपाठी वर्ग को, जिसे अध्यापन कराते समय 
उक्त पुस्तक की टीका करने की प्रेरणा छात्र वर्ग के अत्यधिक अनुरोध से हुई 
तथा यह कार्य किया ही जाना चाहिए, उत्साह उत्पन्न हुआ, साहस भी हुआ | 
छात्रों की शुभ इच्छा पूर्ण करने के उपरान्त व्याख्या लिने में सफल हुआ ओर ग्रंथ, 
WAN पाठको के हस्त गत हो सका | 


महाराष्ट्र की वेदिक ब्राह्मण संस्कृति 


आयं संस्कृति अपने मूल खोत सं प्रचलित होकर अद्यावषि विश्व में यत्र तत्र 
सवत्र बह रही है । 


भारत जैसे पवित्र देश में आयं जातियाँ पहुँची । देश विशेष पवित्र हुआ । दक्षिण 
भारत आज भी अपनी वैदिक संस्कृति से गौरवान्वित है । प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दुत्व को 
सुविकसित करने की भूमिका का श्रेय भी दक्षिण भारत को अधिक प्रात है । दक्षिण 
भारत के राजवैभव के साथ पञ्चद्रविड ब्राह्मणों का उत्तर भारत में भी आषिपत्य हुआ 
था, स्वतन्त्र भारत ने सही इतिहास का परिचय दिया, तदनु पार इस व्याख्या के 
Bare को किवदन्सियों के परिपक्व आधार की उपलब्धि से सन्तोष हुआ अतएव कुछ 
आवश्यक उद्धरण उपस्थित किये जा रहे हैं, जो निम्न हैं | 


१७४० तक मराठों का दोदंण्ड प्रताप चतुरिक स्थापित हो गया था। 
इसी के परिणाम स्वरुप मुगल सम्राट एवं वजीर सफदर जंग ने मराठों की 
सहायता रुहेला प़॒ानों एवं अहमइशाह अब्द'ली के विरुद्ध प्रात की 
थी । इस सहायता के प्रतिफल में मराठों को फरकरी' एवं अप्रैल 
१७५२ Fo में हुई दो सन्धियों के माध्यम से दोआब फा विशाल क्षेत्र, पंजाब, सिध 
पर चौथ लगाने का अधिकार मिला और पेशवा को अजमेर एवं आगरा की सूबेदारी 
प्राप्त हुई। रुहेल' को दबाने के लिए जयथा सिंधिया तथा मल्हार राव होल्कर 
कुमाउं की पहाड़ियों तक गये थे । उत्तर की समस्त प्रवृत्तियों के पारव में मराठों का 
उद श्य राजनीतिक होने के साथ-साथ घामिक भी था जिसमें हिन्दुओं के. पवित्र तीथं 
उनके अधिकार में आ जाय । अद्भार्ली के आक्रमण के विरुद्ध योजनाओं में ही रेन- 
कोअना जी ने हिमालय के नीचले भागों पर १७५७ fo में अविकार स्थापित कर 
लिया i १७६० ई० में अहमदशाह अभ्दाली के विरुद्ध पेशवा द्वारा भेजी गई सेना 
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पानीपत तक पहुँचते-पहुँचते २ लाख हो यई जिसमें २।३ असे निक---से ब़क, पंडित, 
दटूकामदार सेवक इत्यारि थे । परन्तु १४ जनवरी १७६१ ई० को मराठ की अहमद 
दाह अस्दाली के हाथों करारी हार हो गई। इसी समय बहुत से बचे लोग पलायन 
कर गये। १७६१ ई० में माघव राव प्रथम पेशवा पद प्रात किया। इपने उत्तर 
भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए रामचन्द्र इणेश को नियुक्त किया । उतने 
पानीपत के युद्ध का बदला रहेले से ले fear) उन्हें परास्त कर समस्त WS खण्ड 
पर अधिकार कर पानीपत के युद्ध की ot स्थिति मराठों की उत्तर भारत में स्थापित 
की । १७७२ ६० में महादजी सिधिया ने भी रुहेल से बदला लेते की योजता 
बनाई । उन्हें परास्त कर उनकी कब्र खुदवाई ओर उनके अस्थि पंजरों को विखेरवा 
दिया । इस प्रकार पानीपत के पराजय का कळक घर गया । मराठो क खरतर 
असिवार स्तोतस्विनी में रहेले पठान फेत बदबुद की भाँति बह गये। 


इस प्रकार उत्तर भारत में ( Be खण्ड ) मराठों का अधिपत्य हो जाने पर 
उसकी व्यवस्था में आये मराठों को धामिक gat के सम्पन्न कराने के for पंडितों 
की आवश्यकता हुई। इसी आवश्यकता की पूति के लिए दक्षिणात्य Stet ब्राहाओों 
के तीन परिवार कुमायूं अचल में आकर बते । विशेष विवरण के लिए देखिये-- 

(१) होल्कर शारह।च्या इतिहास प्रथम खण्ड BIG Fio वी० ठाकुर 

(2) मराठों का नवीन इतिहास दितीय खण्ड लेखक गो० स० सरदेसाई 


उद्धरित उक्त ऐतिहासिक उद्धरण और परम्परा की जनश्रुति के अनुसार 
कुमायूं की पहाड़ियों के कमंसार, या कर्मसाक्ष्य के अपअ्रंश कमस्यार पट्टी के 
रम-ीय दव्य तीन स्थानों में, क्रमशः 
(१) गगगाःयंघुतकौशिकमाण्डव्याथवंर्वशाम्पायन, पश्चप्रवर गर्गगोत्रीय जोशी 
(२) भारद्राजाङ्गिरस बाहंस्पत्य त्रिप्रवर भारद्वाजगोत्रीय पन्त 
(३) वसिष्ठशक्तिपराशर त्रिप्रवर « पारादारगोत्रीय पन्त 
(१) श्री कुलदेव घवलताग और gent जगज्जननी श्री भद्रकाली पीठ के 


मध्यवर्ती घुरपटा ग्राम में, (२) तत्समीपग रेखाडी प्राम में, ओर (३) तत्पर्म|पग 
कोटघड़ा ग्राम में स्थिर रूप से रहने BI! 


उक्त कौकगास्व दाक्षिणात्य तीनों ब्राह्मण परिवार बैदिक संस्कृति के परिपूर्ण 
उपासक थे. श्रोतस्मार्तकर्मानुहान रश होकर शाख अध्यनाध्यापत से सारे जनपद में 
प्रसिद्धि प्रात कर चुके थे। तथा तत्कल तत्रत्य चन्द्रराउपवशो पर अन्छा प्रभाव 
पड़ने से राजदरबार में सवेशेव सम्मानित हो गये थे । 
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धीरे-धीरे उक्त तीनों ब्राह्मण वंशों का तत्रत्य जनता पर सम्मावादि विशेष प्रभाव 
पड़ने से धीरे-धीरे कुमायूँ के समग्र जनपद में यत्र तत्र उक्त ब्राह्मणत्रय सपरिवार 
सुविकसित होते हुए आज दिन तक अपनी वैदिक वंश परम्परा की धारा को बर्षमान 
कर रहे हैं । 

धीरे-धीरे मेरी गगंगोत्रीय वंश परम्परा की अपने भूल स्थात धुरपटा जंगल से 
कृषि उपयुक्त भूमि के ग्रामों में पनपती हुई, पैठाण-देवल, जुनायल भेटा आदि ग्रामो में 
स्वातन्त्रेण बसती हुई तत्रत्य समादरणीय सभ्य-समाज पर इस बंश परम्परा का 
उत्तरोतर वर्धमान प्रभाव पड़ने SAT ओर जुनायल ग्राम की मुल ब्राह्मण जनता ने 
मेरे gaat को, घर, भूमि आचायेत्व पद प्रदान से अपने ग्रामं में स्थापित कर रिया । 
तारतम्य से यह समय आज से लगभग सवा दोसौ या कुछ अधिक वर्ष पूर्व का होता है | 


वंश परम्परा की जनश्रुति के आघार से उक्त वंश परम्परा में मेरा स्थान संभवतः 
१२ वीं के आस-पास पीढ़ी हो रहा है । 

निःसन्देहं जुनायल ग्राम मेरे पूर्वजों को कल्पवृक्ष की तरह शुभ फलद रहा है। मेरे 
पितृ पितामह प्रपितामह तत्यूवे की प्रत्येक पूर्व पुरुष ने अपने व॑ दुष्य से, अशनी तपस्यासे 
अपने पवित्र श्रादाणाचारविचार से अनेको क्षेत्रों में जो प्रतिष्ठा प्रास की है उस 
दृष्टि से इस लेखक का कोई स्तर नहीं है तब भी फलित ज्यौतिष जो मेरी पैतृक सम्पत्ति 
है, उसका यथोचित अध्ययन परम्परागत होने के बावजूद किन्हीं प्राक्तन संस्कारों से या 
पुवंजों के शुभ आशीर्वाद से मुझे वंश परम्परा से ही प्राप्त हुआ है । 

सुदूर HAT Tat के 'जुनायलै' ग्राम से विशेषतः ज्योतिष शाख के अध्ययन के 
लिए स्वनामघन्य श्री १०८ पिता जी (स्व० श्री Fo हरिदत्त जोशी ने समु १९२६ में 
कारी भेजा । इस प्रकार मुझे काशी में आने का अवसर प्राप्त हुआ | तदनतंर स्वनामघन्य 
प्रातः स्मरणीय गुरुचरण तत्कालीन काशी के areal में ATT स्व० Fo बलदेव 
पाठक के वरदहस्त एवं उत्तरोत्तर अध्ययन में प्रगति से १९३७ ई०में गणित ज्योतिष- 
शात्राचाःं परीक्षा उत्तीण को । अध्ययन समाति के अनन्तर में wate महामना 
do मदनमोहन मालवीय जी के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ] सनु १९३८ में 
अनेक अन्तविरोधों के बावजूद महामनाजी ने मेरी नियुक्ति अध्यापन पदपर प्राच्य वि 
एवं धमं विज्ञान संकाय में की । सनु १९७५ में मैंने विश्वविद्यालय से अवकाश प्रात 
किया । फाशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ज्योतिषदाख अध्यापन कायं से अवकाश प्राप्त 
फर अपने आवास में अध्ययन-अध्यापन और ग्रंथ लेखन की दिनचर्या अभी तक चल 
रही है। लगभग ६० वर्ष के काशी के इस प्रकार के जीवन से श्ञानाजंम के साथ-साथ 
अध्ययन-अध्यापन की मेरी प्रेरणायें उत्तरोत्तर वर्धमान हो रही हैं। 

इस प्रकार उत्तराखण्ड के 'जुनायछ' ग्राम में जन्म लेकर जुनायर केन्द्र से ठीक 
पर्षे-दक्षिण के होत, श्रीकाणी क्षेत्र में यावउजीयन तक चाखसेवा में आज तक का जीवन 


( १५ ) 


व्यतीत हुआ तथा अध्ययनाध्यापन का यह बेग विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त होने के 
अनन्तर अभी भी अधिक्राधिक प्रचलित हो रहा है। सन्तोष है। शास्त्र सेवा रुप 
क्रियाशीलता से मन को इधर-उधर भटकने का अबसर ही महीं मिलता है। यह वादा 
विश्वनाथ की महती कृपा है और आशीर्वाद है । 

लघुपाराशरी ग्रन्थ के विजयाव्याण्यान के प्रति wie की ब्याख्या लिशने में 
श्री १०८ Gea गुरु चरण eo श्री do रामयन ओझाजी प्रधानाध्यापक 
जयोतिष विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्मृति पदे-पदे जाग्रत हुई 
है। यद्यपि आज उनका भौतिक शरीर तो भहों है किन्तु जो मेरे मानस मंदिर में 
उनका भौतिक मूर्तरूप सुस्थिर है, Sar उन्होने पद्दाया था तदनुसार का उपलब्ध 
शान भी इस व्याखपान में निहित हुआ है | 

लघुपाराशरी की विजया व्याख्यान fray में काशी के सभ्य पर्वतीय श्रेष्ठ, बैदिक 
ब्राह्माण परिवार के मूर्धन्य वैदिक विद्वान आचाय॑ श्री घुण्डिराज पाण्डेय 'पबंतीय' ने 
जो हादिक सहयोग रिया, एतदथ उन्हें शुभाशीर्बाद है । साथ ही भूमिकाले बन में 
श्री गोविन्ददेव मिश्र, इतिहास प्राध्यापक डिग्री कालेज गज्जापुर वारारसी एबं 
अपने चिरञ्जीवी तृतीय पुत्र श्रो दिनेश जोशी से सहयोग भ्रात हुआ । एतदथ इन 
दोनों को हादिक आशीर्वाद देता हूं । 

fro अपने पुत्र तारकेशचन्द्र जोशी की इस ज्योतिषशाखाध्ययन की सविशेष 
रुचि और सहयोग के लिए उसे भी आशीर्वाद शब्द प्रयोग से प्रोत्साहित करते हुये 
आनन्दित हो रहा हुँ । आशा है वह ज्योतिष गणित एवं फलित शास्त्र का अच्छा 
विद्यार्थी होगा । 

वार्धक्य अवस्था में भी बुद्धिस्थ चिरस्थायी यह शान, सच्छात्र शिष्य वरग के 
लाभाय होगा और आगे की परम्परा भी लाभान्वित होती रहेगी । शुभाषावादी होकर 
परम संतोष हो रहा है। पाठक बृन्द त्रुटियों पर अवश्य ध्यान देगा जिससे कि 
भविष्य के संस्करणों में विशेष स्वच्छता आती रहेगी । ब्राह्माणाः सन्तु निर्मया “इति । 


संवत्‌ २०४१ आषाइ शुक्ल द्वितीया रविवार “रथयात्रा केदारदत्त जोशी 
दिनांक १.७.८४ अबकाराप्रात-प्रमु प्राध्यापक 

हरिहषं निकेतन १/२८ ज्योतिष बिभाग 

नगवा, नलगाँव वाराणसी २२१००५ का. fg. वि. वि. 


॥ ओः ॥ 
लघुपाराशरी 
( हिन्दी व्याख्यान के साथ ) 
संद्ञाध्यायः 
ग्रन्थकार का मङ्गलाचरण 


सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः | 
Toray महः किञ्चिद्वीणाधरंघुपास्महे ॥ १ ॥ 


गकारोशानसम्पसो रैपस्तत्र प्रकाशकः | 
उकारः शिवतादात्म्यं गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


गुरवे तस्मे नमः 


"90 २० 


बिजया व्यास्था--अलोकिक चमत्कारिक भविव्य शञानवोधक जैसा अनुपम प्रत्म है 
वेसा ही मंगलाचरण शी विशक्षण फिदा गया है | 


किसी भी सतकाये के प्रारम्भ में अहृष्ट शकि gee का स्मरण करना मानव 
का साधु स्वभाव होता है। ब्रह्माणियों का विशेष तपश्चर्या से थो शान सब्खित 
हुआ है उस ज्ञान को सिपिवद्ध कर एक ही स्थम पर सिखने की परुपरा शी 
लोकहिताय होती है । इस प्रकार अनन्त ज्ञानसागर से बृद्धिगत वियन को लोकहिताय 
सुरक्षित रखने के लिए शिपिवद्ध अर्य रचना का प्रादुर्भान हुना है। ज्ञान अण्डार को 
समृद्ध रखने के लिये wat की रचना आवश्यक होनें से ऋषि apie और आगायो ते 
अनेक weal की रक्ता हुई है। इस प्रकार अन्य रचना वैसे अत्यत्त कठिन सुसाब्ध 
कम की निनिध्तता तिदिः के किये भ्रगवतत्य का स्मरण किये आने से यहाँ पर आयां 
पराक्षरादि सभाय वण. सी अत्य की. विभिष्म शम्पन्नता के सिने स्वयम हृद्गत 


रे लधुपाराशरी 


अभीष्ट देव विशेष की स्तुति कर रहे हैं कि शास्त्र का सुन्दरतम आशय जो सबंसाधारण 
की समश में आ सकता है ।* . 


बादी और प्रतिवादी अनेकों पण्डितों के परस्पर के विचार विनिमय से सुनिर्णीत 
सुन्दरतम तत्त्व या आदाय जिसे “सिद्धान्त ' कहा जाता है और जो उपनिषदों द्वारा 
ही शेय है, ऐसे ब्रह्मा का स्त्री रूप अरुण अघर अर्थात्‌ गोर वर्णात्मक वीणाघारिणी 
किसी अनिवचनीय तेज विशेष शक्ति की अर्थात्‌ वागधिष्ठात्री श्री सरस्वती देवी की 
उपासना से ग्रन्थारम्भ किया जा रहा है।। १॥ 


अर्थात्‌ हम सभी बुद्धि स्वरूपा भगवती सरस्वती से प्राथना करते हैं कि हमार! 
ग्रन्थ लिखने का सत्संकल्प निविघ्न सम्पन्न हो, माता आशीवःउ दे ॥ १॥ 


कथनीय वस्तु का निर्देश 
वथं पाराश्चरीं होरामनुसृत्य यथामति | 


उडुदायप्रदीपाख्यं gat देवविदां gel २ ॥। 


विजया व्याख्या--प्रन्थ विशेष में वस्तु विशेष का निर्देश किया जा रहा है । 


विषान्‌ ज्योतिबिदों की प्रसन्नता के लिए हम यथाबुद्धि विवेचना के साथ 
पराक्षर मुनि रचित होरा शाख ( जातक ज्योतिष शात्र ) की नक्षत्रों की गतिविधि से 
समृत्पन्न किसी भी जातक के शुभाशुभ भविष्य के फलादेश का विवेचन कर रहे हैं । 


“यहाँ पर वयं OT प्रथमा के बहुवचन होने से हम सब लोग पराशर के जातक 
शाख का यथामति के विचार के साथ अश्चिनी आदिक रेवती अन्त तक के नक्षत्रों से 
समुत्पन्न आयुर्दाय अर्थात्‌ आयु विचार फल का वर्णन कर रहे हैं” इस प्रकार के वयं 
बहुवजन के प्रयोग से इस सम्ब-घ के अनेक परिष्कृत व्याख्यानों का उत्तरोतर क्रम 
प्रचलित रहने का भी संकेत समस्ता जा सकता है--नहीं तो “अह पाराशरं होरामनुसृत्य 
यथामति उडुदायप्रदीपाख्य कुर्वे दैवविदां मुदे” कथन से wt qatar की वही 
स्पष्टता स्वतः सिद्ध हो जा सकती है। अथवा पहिरे झलोक में वादी प्रतिवादी से 
निर्णीत उपनिषद्‌ विद्याओं से सम्बन्धित ब्रह्मा का अरुण रूप अघर ( लालिमा का 
अघर ) अर्थात्‌ महात्‌ अनिवेबनीय तेज विशेष शकि रूपा श्री सरस्वती की हम सभी 
उपासना ( स्मरण मात्र से भी उपासना होती है ) करते हैं” इत्यादि से इस ग्रन्थ के 
निर्माण के समय अनेकों विद्वानों से शाख्ाथं द्वारा निष्प सिद्धान्त के आधार से 
आचाय पाराशर ने इस लघु पाराशरी ग्रन्थ की सुरजना की होगी तो ad ( हम ) 
शब्द का प्रयोग करमा ही समुचित है क्योंकि आगे के तीसरे पच्च में भी ““विष्युमहे'' 
बहुभचन का ही प्रयोग हुआ है॥ २ ॥। 


दशा विंशोत्तरी चात्र ब्राह्मा नाशोचरी मता ॥ ३ ॥ 

विजया व्याख्या--अनेक संख्यात्मक अनेकों दशाओं में, feted दशा का 
धान्य कहा जा रहा है। 

जातको के शुभ ओर अशुभ भविष्य आनन के लिए आचार्यो ने बिषोत्तरी 
महादशा ( जिसका पूर्णमान १२० ad होता है) को हो विशेष प्रथय या 
भहृस्व दिया है । दष्याओं में विशोत्तरी महादशा को शीर्ष स्थानीय कहते फछितशौ में 
अनेकों दशाओं का वर्णन होने के बावजूद--विशोत्तरी दशा के ( आचार्य gat 
के मत से अष्टोतरी प्रमृति महादशा १०८ बर्ष ) का ही उल्लेख हुआ है। इस प्रकार 
इस ग्रन्थ रचयिता आचायो की बुद्धि में अष्टोररी ददा का भी स्थान होते हुए भविष्य 
फल निर्णय में अष्टोत्तरी दशा की गणना की प्रबल उपेक्षा की गई है । 

यह भी कह सकते हैं कि आचाये गण, जीव मात्र के स्तर में दीर्घायुष्य देखते हुए 
मानव मात्र की “दीर्घायु वर्ष प्रमाण १२० बर्ष की gt’ इसी से gate करता हैया 
आचाय गण सवे जनहिताय आयुष्य लाभाय आशीर्वाद का भाव द्योतित करता है॥ ३॥ 


(१) विशोत्तरो दशा का क्रम और गणित 


अश्विनी आदिक २७ नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र अन्तिम नक्षत्र होता है। किन्तु wet 
पर इस ग्रन्थ के प्रणेता आचाय पारादार ने प्रथम नक्षत्र का प्रारम्भ स्थान कृतिका 
नक्षत्र कहते हुए विशोत्तरी दशा साधन में २७ नक्षत्रों से सम्बन्धित ९ ग्रहों की दषाओं 
में प्रत्येक ग्रह की दशा के लिए नक्षत्र ग्रह -द* = तीन-तीन ३ नक्षत्रों में एक ही ग्रह 
की दशा का क्रम ठीक बताया है । इस प्रकार निम्न चक्र में किस नक्षत्र में किस प्रह की 
दशा प्रारम्भ होगी सब स्पष्ट समझ में आवेगा । तथा जहाँ पर आचायों ने ग्रहों की क्रम 
गणना से जातक ग्रन्थों या समग्र फलित शास्त्र में जैसे सूरं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, दानि, राहु और केतु का क्रम स्वीकार किया है, किन्तु यहाँ पर आचाय पराशर 
प्रमृति आचायाँ ने विशोत्तरी दशा में ग्रहों का क्रम, सूप, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु और शुक्र ग्रह क्रम से दशा का क्रम मामा है। ऐसा क्यों? ङ्का का 
समाधान के छिए आर्ष प्रमाण या प्राचीन ऋषि वाक्य प्रमाण कह कर ही सन्तोष 
होना चाहिए । 

शत पथ ब्राह्मण के “कृतिका""””'एता हू वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते” से कृतिका 
नक्षत्र शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ रचना काल में प्राची बिन्दु पर क्रान्तिबुराबिषुबददत्त बिन्दुपर 
रहा होगा वहीं से मेषादि रादि गणना प्रारम्भ की जाती होनी ? ऐसा कहा जा 
सकता है। तंवा, फंलित ज्योतिष में ग्रहमण्डरू के ७ agi में सूये और चन्रमा को 


१४ लघुपाराशरी 


राजा कहते हुए भी यहाँ विशोत्तरी दशा के लिए सबसे कम वर्ष सूयां ग्रह के और सबसे 
अधिक वर्ष शुक्र ग्रह के लिए कहते हुए सभी ग्रहों के दशा वर्षों का योग १२० ad 
होने से इसे विशोत्तरी दशा कहा गया है। अर्थात विशति उत्तर ( अधिक ) एकसौ 
( शतम्‌ ) से विशोत्तरदातम्‌ की जगह दशा शब्द के साथ विशोत्तरी = १२० वर्ष 
विशोत्तरी दशा की पूर्णायु में स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अष्ट उत्तर ( अधिक ) 
शत से दशा सम्बन्ध से अष्टोत्तरी दशा = १०८ वषं की अष्टोतरी महादशा मानी गई 
$1 आश्यये जनक चमत्कारिक भविष्य फल ज्ञान का माप दण्ड, पाराशरी ग्रन्थाशय, 
व्यक्त करने वाले आचायोँ में प्रमख आचाय पाराशरजी से यह अष्टोत्तरी दशा मान्य नहीं 
हुई है । यद्यपि विशालं भारत के हिन्दू ज्योतिष क। मान्यता के कुछ प्रान्तों में अष्टोत्तरी 
दशाका ही विशेष स्थान आज भी मान्य है । चक्र देखिए-- 


दशा मान ज्ञान के लिए चक्र 


ह | दूयं | च | we | राह | ae | qa | चन्द्र | मंगले | राहु | बृहस्पति 


aren] ९ | १० | ७ | १८ | ow १२० वर्ष | ६ १० | ७ | १८ | १६ 
तीन-तीन नक्षत्रों| कृतिका रोहिणी | मृगशीर्षं | आद्रा पुनवंसु 
से दशाओं में | उत्तराफाल्गु| हस्त चित्रा स्वाति विषाखा 
ग्रहों का क्रम | उत्तराषा3॥ | श्रवण धनिष्ठा शतभिषा | पूर्वाभा. 
` प्रह | शनि बुध | केतु | शुक्र | प्रह शनि q | केतु | शुक्र | ग्रह 
योग १२०बष | १९ | १७ | २० | २० | cad 


treat ern | ee | ae ie न्‌ बल | सण स | कन | | बा. पुष्प E77 मघा पूर्वाफाल्गुकी 
से दशाओं में | अनुराधा ज्येष्ठा मल पृर्वाषाड़ा नक्षत्र 
[ का क्रम | उसराभाद्र | रेवती अश्विनी | भरणी 

शक्र से स्पष्ट है कि कृतिका उत्तराफाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में जिनका 
जन्म हुआ है उनके जन्म समय से ही सूर्य की दशा प्रारम्भ होगी, wa पृर्वाफाल्युनी 
पूर्वाधाह ओर भरणी नक्षत्रों के जिस किसी एक में जिस जातक का जन्म होगा उन्हें 
जन्म. समय से ही शुक्र दशा का भोग फल भोगना होगा । 

इस प्रकार जातक, के जन्म TS का शान कर जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस 
नक्षत्र को $तिकादि संख्या १ मान कर उसके आगे जन्म नक्षत्र को संख्या तक गिनती 
करते हुए मदि कृठिकादि से जन्म नक्षत्र संख्या ९ से अधिक हो तो उसमें ९ का भाग 
देने खे .१,२,३,४.५,,६,७,८,९ या० शेष संख्याओं में क्रमशः सूय, चन्द्र, ARS, राहु, 
बृहस्पति, दानि, बुघ ओर केतु ग्रहों से बिशोतरी दशाओं का प्रारम्भ समझना fer । 


CASA: x 


कुतकादि गणना से जिस ग्रह की दशा प्रारम्भ होगी उस ग्रह के दशा मान में 
प्रादा वर्षादि का मान क्या होना चाहिए उसे गणित से स्पष्ट करना चाहिए । 

उदाहरणत:--जैसे हस्त नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो तो कृतिका से हस्त 
नक्षत्र संख्या ११ होती है इत्रमें ९ से भाग देने पर शेष २ = आ-चं-मं-रान्यू-द-बु-के, शु 
क्रम से जातक का जन्म “चन्द्र ग्रह की दषा में हुआ है ऐसा यह स्पष्ट होता है। चन्द्र 
ग्रह के विशोत्तरी में दशा मान वर्ष १० वष होने से जन्म समय में हस्त नक्षत्र कितना 
बोत चुका था उसे भयात ओर हस्त नक्षत्र का प्रारम्भ समय से हस्त नक्षत्र की समाप्ति 
काल तक का पूरा मान क्या है ? ( जिसे भभोग कहते है) यह जानना आवदयक है। 
चूकि भयात = भ नक्षत्र, यात=बीता नक्षत्र का यात काल का मानया गत घटी 
मान” घरी-पल-विपल अवयनों में है। तथेव भभोग = भन नक्षत्र, भोग = ag समय 
अर्थात्‌ जन्म नक्षत्र के प्रारम्भ काल से जन्म नक्षत्र की समाति काल तक कालात्मक 
( घट्यात्मक ) मान में उस उस नक्षत्र के दशा में भयातबश पूगंतया ६,१०, 
१५-५०-६०-६६ हाने से अनुपात द्वारा भयात (या भ शेष ८ भ=नक्षत्र, शेष = 
नक्षत्र मान कितना शेष है ) इसे जन्मकाल की ग्रह दशा का शुक्त ओर भोग्यादिक वर्ष 
मान ज्ञान करते हुए भोग्य वर्षादिक मान से आगत प्रथम दशा वषं जन्मपत्री में लिखते 
हुए अग्निम ग्रह दशाओं के पुरे पुरे वर्ष मान लिखने चाहिए | 


चट थात्मके 


भयात और भभोग बनाने की रीति-अपनी बुद्धि से जन्म कालीन इष्ट काल को समझ 
कर स्वयं समझनी चाहिए । जैसे चतुर्थो बुधवार को इष्टकाल= ३ घरी है, तो किसी 
तृतीया और मंगल तिथि थार में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का मान १५ घटी है तो नाक्षत्री 
षष्टि ६० घटिका के अहोरात्र में उक्त तिथि वार को ६०-१५४५ घटी सूर्योदय तक 
हस्त नक्षत्र रहा और अग्निम बुधवार चतुर्थी को हस्त नक्षत्र का मान १९ घटी होने से 
आरम्भ से अन्त तक ४५+ १९ = ६४ घटी हस्त, नक्षत्र का पुरा मान जिसे भभोग 


कहते हैं वह होता है! 


ऊदाहरण से यदि हस्त नक्षत्र का सम्पूर्ण मान ६४ घटी है ओर जन्म समय में 
व्यतीत हस्त नक्षत्र की घटिका = ४८ है। ( यहाँ गणित सौकय के लिए पलादिक 
अवयव नहीं लिए गए हैं ) । 
तो अनुपात से यदि भभोग घटिकाओं में चन्द्रमा के पूरे १० वर्ष प्राप्त होते हैं तो 
इष्ट समय में भयात या भशेष घटिकाओं में चन्द्रमा के कितने वर्ष frat त्र राशिक 
गणित से. -चन्द्रमा के वर्षमान = १० x भयात घटिका ४८, या भशेष घटो १६ में। _ 
” अभोग घटिका > देश । 


६ लपुपाराधाता 
दशा goats -- “८, sete वर्ष 22X88 
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६४ ) ४८० ( ७ वर्ष 
१४४८ 
३२ शेष को १२ से गुणा करने से ३८४ और ६४ से भाग देने से 
६४) ३८४ ( ६ मास और ० दिन तक जातक ने चन्द्रमा दशा का मान गर्भ में 
३८४ 
x 


बिताया, अत एव सम्पूर्ण दशा मान १० में गभंगत दशा मान --७ वर्ष ६ मास कम कर 
देने से जन्म समय से २ वर्षे ६ महीना तक जातक के जीवन में चन्द्रमा दशा का 
भोग होगा । 


भशेष = १६ के द्वारा भी उक्त मान सरलता 


६४ ) १६० ( २ वर्ष 
_१२८ 
३२ » १२ 

६४ ) ३८४ ( ६ महीना अर्थात्‌ २ वर्ष ६ महीनों की अवधि तक जन्म समय से 
जातक के भविष्य शान के लिए चन्द्रमा दशा का फल कहा जावेगा । भयात घटी से भुक्त 
बर्ष = ७ वषं ६ महीना होता है पुरे चन्द्रदशा वषं १० में घराने से १०।०।०-७।६।०= 
Rad ६ महीने ० शुन्य दिन तक चन्द्रधा दशा का भोग्य दर्षादिमान स्पष्ट होता है | 

जन्म समय में भोग्य या भुक्त दशा मान के साधन के अनेक प्रकारों में चन्द्र स्पष्ट से 
दशा मान ज्ञात करने का प्रकार सर्वोत्तम और सूक्ष्म होता है । 

अतः, चन्द्र स्पष्ट BA की aes और सूक्ष्म रीति बताई जा रही है। भभोग घटी 
में ४ का भाग देने से उस नक्षत्र का एक चरण या एक पाद का घटधात्मक मान होता 
है। जैसे भभोग = ६४ में ४ का भाग देने से १६ अर्थात्‌ १ चरण का कार? १६ घटी 
होता है । भयात = ४८ घटी होने से १९६+ १६+ १६ ० ४८ तीन चरण तुल्य बीता 
कारू होता है। प्रत्येक नक्षत्र का अंशात्मक मान= १२ राशियों के भचक्र कला 
३६० > ६० ००२१६ ००, इक्कीस हजार ६ सौ कला २१६०० = २७८०० कला के 
तुल्य एक नक्षत्र का मान होता है। ८००+ ६० = १३ ज्ञंश २० कला = १ नवात्र का 
मान । प्रकृत उदाहरण से उत्ताफाल्गुनी के तीन चरण + और हस्त के ४ चार चरण + 
चित्रा के २ चरण = १००० + १३।४० + ६।४० = ३०° = एक राखि । यहाँ पर यह 


से १० ~ १६ = 
६४ 


संशाध्याय: 9 


कन्या राशि का अंदात्मक पूर्णमान होमा । जिसे (१) ३।२०, (२) ६।४०, (३) Lote 
(४) १३।२०, (५) १६।४०, (६) २००, (७) २३।२०, (८) २६।४०, (९) ३०।० 
feat । अनुपात से एक चरण की करा= १६,८६० ०९६० में एक चरण का 
अंशात्मक मान = २९1२० =e २०० कशा तो भयात (हला में या भशेष कला में क्या 

बस २०००८ | (४८६०) BRL | eee 

९६० 
२८८० २८ २०० = ५७६००० 
९६० ) ५७६००० (६०० कला = ६० = १० अंश कन्या राशि में चन्द्रमा होगा । 
५७६० 
xX 66 

अर्थात्‌ चन्द्र स्पष्ट = ५।१०*।०।०' अथवा भशेष = ६४- ४८ १६ घटी होने से 
qa की भाँति “Ss २०० कला -३ तीन अंश २० वीस कला चन्द्रमा 
अभी हस्त के चौथे चरण में शेष है। अर्थात्‌ हस्त को चौथा चरण तक चन्द्रमा का 
मान = १३०२० में ३*।२०' कम करने से १०” तक हस्त का चन्द्रमा होने से कन्या 
राकिमें चन्द्र स्पष्ट ५।१०।०।० पूव तुल्य होता है । 
चन्द्र स्पष्ट से दशा ad मान शान 

यदि पुरे १३1२० कस्ता के चन्द्रमा में हस्त नक्षत्र के जन्म से चन्द्रमा की दशा वर्ष 
का पूर्ण मान=१० ad है तो १०° गत और ३०२०'कला शेष में न्द्रमा की दशा मान 


अनुपात से १० X ६०० 
८०० 


१३।२० की कला = 


= ६०००-८०० = ७ वर्ष ६ मासं चन्द्रमा की भुक्तदशा मान है 
८००) ६००० (७ वर्ष जिसे १० वषं में घटाने से १० - ७६२२ वर्ष 


५६०० ६ महीना तर्क जातक के जन्म से चन्द्र दशा 
४०० भोग रहेगा । 
१२ 

४८०° (६ मास 


१० वर्ष १८ शेष = २०० करा 
८०० 


२००० -+ ८०० » २ ag 


नली ४०० १९ १२ ant महीना 


८०७ 
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२ वर्ष ६ महीना तक जातक में जन्म से चन्द्रमा की दशा चलेगी । इत्यादि यहाँ 
उदाहरण सौकय के लिए केवल घटी या अंश मात्र से गणित दिखाया है जो बुद्धिमान्‌ 
छात्र के लिए पर्यात है। घटी पलात्मक भयात भभोग या शेष से भी आगे ६० से गुणित 
विपल, विकला से चन्द्र स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट चन्द्रमा से किसी भी ग्रह की car का 
भुक्त थोग्य वर्ष मास दिन-घटी-पल-विपल़ तक का गणित सुगम और सूक्ष्म होता है। 
ओर ग्रन्थान्तरों के अध्ययन से भी उक्त विषय सभी के बुद्धिगत हो ही जाते हैं । 

(१) इस प्रकार जन्मकुण्डली निर्माण में विशोत्तरी दशा का साधन कर तब जातक 
की वतमान शुभाशुभ स्थिति का फलादेश करना चाहिए । सूर्थ-चन्द्र-मंगल-राहु- 
बृहस्पति-शनि-बुध-केतु और शुक्र क्रम से दशाओं, AAT, TATU, सूकम और प्राण 
तक की काल विवेचना आचायाँ द्वारा इस ग्रन्थ में जातक के शुभाशुभ भविष्य ज्ञान के 
लिए हुई । 

(२) सात वारों में, जैसे सूय॑-चन्द्र-मङ्भल-बुध-गुरु-शुक्र ओर शनि का क्रम है वैसे 
यहाँ विशोत्तरी दशा का क्रम नहों देखा जा रहा है। दशा में उक्त वणित ग्रह क्रम 
क्यों रहा होगा तथा दशाओं में ७ वारों के अतिरिक्त राहु और केतु इन दो ग्रहों का 
भी सन्निवेश करते हुए दशा विचार के लिए ९ ग्रहों की ही आवश्यकता समझी गई 
थी ? इत्यादि इस संशय के निराकरण की कोई ठोस युक्ति समझ में नहीं आती 
“आगम प्रमाण” कहते हुए ऋषियों का बुद्धिगम्य अनुभव ही यहाँ पर प्रमाण 
समझना चाहिए । 

पूरी आयु में जिस प्रकार ६ वर्ष तक सूर्यं की १० वर्ष चन्द्र ७ वर्ष मङ्गल एवं 
२० वर्ष की शुक्र की दशा बताई गई है, उसी गणित पद्धति से सामान्यतया एक ग्रह की 
दशा का जो शुभाशुभ फल आचायंगण आगे बताने जा रहे हैं उस स्थूल अवधि में भी 
प्रत्येक ग्रह के दशा वर्षो के मान के प्रमाण में ही अनुपात से उस ग्रह के साथ अन्य 
८ ग्रहों का समय ज्ञात किया गया है, जिसे अन्तर दद्या कहते हैं। तात्पर्यं हुआ कि 
यदि qi ग्रह की दशा का मान ६ वषं है तो इसी ६ बब में qd चन्द्र-मज़ुल-राहु- 
बृहस्पति "ˆ “की अन्तर दशा की अवधि गणित से ज्ञात करते हुए जातक की कुण्डली 
में अन्तर दशा भी लगानी चाहिए । जो इस गणित से निम्न भाँति समझिए। | 


(१) १२० वषं की दशा मान में सू की ददा का मान यदि ६ वषं होता है तो 
केवल ६ वर्षकी ही सूर्य की दशा में सूयं का समय क्या होगा अनुपात से जिसका 


शान सरल है । जँसे सूयं के ६ वषं 2 ६ वषं के सूपं में सूयो की अन्तर.दशा का मान 
१२० वषं 
३६ _ ७ वर्ष शेष २६> १२ = ४२२ agg MTX २० _ ७२२३० 
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`. सभी का योय शक्र की विशोत्तरीदशा २० गर्व के तुल्य हो जाता है। इसी प्रकार 
सभी ग्रहों की दशाओं में सभी ग्रहों की मम्तर दशा काल ज्ञान का प्रकार द्रत आति 
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१-दषा २-अन्तरदणा ३-प्रत्यंतरदशा में भी नवों ग्रहों में प्रत्येक WE का BY समय 
का जो काल है उसे प्रत्यन्तर अर्थात्‌ अन्तरम्प्रति अन्तरम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यन्तर कारु कहा 
गया है । 

जैसे od we की दशा जो ६ वर्ष की होती है और इस ६ वष की रम्बी अवधि 
में सूयं की अन्तरदशा जो पूवं में ० शुन्य वर्ष ३ मास एवं १८ दिन दिखा दी गई है इस 
ey अवधि में भी सूयंदशा में सूयं के अन्तर में सूय, चन्द्र, मंगल, राहु” आदि के 
प्रत्यन्तरों का काल निर्णय करना चाहिए । यदि सूय की पूर्णदशा ६ वर्ष में सूयं ग्रह 
की AACA का मान ०।३।१८ होता है तो जब सूर्यान्तर काल ०।३।१८ हो तो इसमें 
सूय में सूरं के अन्तर में सूयं का प्रत्यन्तर काल का ज्ञान त्र राशिक गणित से बुद्धिमान 
कर सकते हैं। जैसे-- 

यदि १२० वर्ष में सूयं के ६ वर्ष तो सूयं दशा में सूयं की अन्तरदशा ० वषं ३ मास 
१८ दिन=१०८ दिन में क्या ? = aE त्र =o मास ५ दिन २४ घटी तुल्य 
qa के अन्तर में सूर्य ग्रह का प्रत्यन्तर का समय ५ दिन २४ घटी के तुल्य होता है | 

इसी प्रकार सूयं दशा में सूयं के अन्तर में चन्द्रमा का अन्तर ज्ञान करना हैं। 
Bln al पन x ० वर्ष, मात्र ९ दिनका सूयं में सूर्यान्तर में चंद्रमा का प्रत्यन्तर होता है । 

इसी प्रकार gt में सूयं में मंगल का प्रत्यन्तर काल भी-- 

१०८७ ७५६ ३६०८ ६० _ विक 

fear ला = लब्धि ६ दिन न १८ घटी = ०।६।१८ तक 

सूयंदणा में सूर्यान्तर में मंगल का प्रत्यन्तर होगा । 

एवं यदि सूयं दशा में सूर्यान्तर में राहु का प्रत्यन्तर कार जानना हो तो 


BRS a १६।१२ दिन घटिकादि राहु का प्रत्यन्तर एव सर्वत्र 


१२० १२० 
समझिए। 
पुनश्च उदाहरणतः शुक्र महादशा में शुक्र के अन्तर में शुक्रादिक केतु पर्यन्त अन्तर 
प्रत्यन्तरों का गणित दिखाया जा रहा है कि समय-समय पर यदि सारिणी आदि उपलब्ध 
न हो तो गणितज के लिए सिद्धान्त शाने से सभी का मान सुलभ यत्र-तत्र सवंत्र (१) दशा, 
(२) अन्तर दक्षा, (३) प्रत्यन्तरदशा (४) सूकम दशा और (५) प्राण दशाओं के वर्षादिक, 
मासादिक दिनादिक घटिकादिक ओर. पलादिक मान ज्ञात हो जावगे। यद्यपि यहाँ पर 
गणितागत दशादि प्राण पर्यन्त ग्रहों का कारू मान दिया जा रहा है। तथापि died 
और समय पर सिद्धान्त से बुद्धिस्थ विशोत्तरी दक्षादि प्रत्यन्तर का मात्र शुक्र ग्रहका 
गणित दिखाया जा रहा है । इसी आधार से अन्य ग्रहों का भी गणित समझना चाहिए ।. 


| संशाध्यायः ११ 
१२० वषं की विशोत्तरी मान से शुक्र cer का पूर्णमान २० बर्ष होता है। शुक्र 
ग्रह की अन्तर दशाओं में सवं प्रथम छुक्र ग्रह में शुक्र का अन्तदंशा मान क्या होगा ? 
अनुपात से 
यदि १२० वर्ष में शुक्र ग्रह का दशा मान २० बघं का होता है तो मात्र २० बर 
की शुक्र वर्ष प्रमाण में शुक्र ग्रह का समय क्या होगा ? 


(१) तो शुक्र में शुक्र °= द्र वषं = ३ बष ४ मास 


२) ,, में २००८६ १२० oe छ 
(२) qa १२८ न वर्ष = १ बर्ष ० मास 
२०% १० Yoo 
३ ११9  नेन्द्रमा= = क्ष 
(३) सक वष --१ वषं ८ मा 
(४)(५) तो शुक्र में मंगल 5. 2५४ = १४० = १ वर्ष २ मास 
१९ १२ 
इतना ही बराबर केतु का अन्तर शुक्र में । 
२०% १८ ३६० 
६ १: २7 राहु ee eS पक 
(६) | हु १२० cee ३ वर्ष ० मास 
२०> १६ ३२० ‘ 
\9 33 बृहस्पति ला तम पमा GD 
(७) १ ” बृहस्पति १२८२ ad ८ मास 
' Rex १९ ३८० 
८ 11 1) शनि नन —____. आना & 
(८) ae or ३ वषं २ मास 
Rox १७ ३४० ` 
९) - 33 1? घ = ==? 
( ) q १२० १२२ वषं १० मात 


शु+सू+च+भोञरा+बृ+श+बु+के=२० बर्ष 
सौकर्य के लिये शुक्र की दशा में सूर्यादिक ग्रहों की अन्तर दशा शान के लिए प्रत्येक 
ग्रह के वर्षों को द्विगुणित करने से वे महीने हो जाते हैं। जैसे शुक्र में सूयं ६८२ = 
१२ महीने, शुक्र में चन्द्र = १० XK २ २० महीने = १ बर्ष ८ मात, मं. = ७ 2 २ = 
४ १ वर्ष २ मास इत्यादि । जो प्रत्येक ग्रह cer के द्विगुणित बर्ष संख्या के मासों के 
तुल्य स्पष्ट है, यथा अनुपात से यह गणित पहले दिखाया जा ger है फिर भी इसकी एक 
और अच्छी युक्ति पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ दी जा रही हैं जो कि-- 
आगे इसी प्रकार शुक्र दका में शुक्र के अन्तर में शुक्रादिक ग्रहों के प्रत्यन्तर 
ज्ञात करने चाहिए । अनुपात होगा कि यदि १२० वर्ष में शुक्र दशा प्रमाण २० कृषं 
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होता है तो शुक्र दशा में शुक्र के अन्तर समय ३ वर्ष ४ मास में शुक्र की प्रत्यन्तर दशा 
की अवधि क्या होगी यही अनुपात सर्वत्र छात्र होगा । 

जिस प्रकार सूर्यादिक शुक्र पर्यन्त ग्रह दशा वर्षों की दिगुणित संख्या तुल्य शुक्र ग्रह 
दशा में सभी ग्रहों में प्रत्येक क्री. अन्तर दशा उक्त दिखाई गई है, उसी प्रकार की युक्ति 
चन्द्र ग्रह दशा में प्रत्येक ग्रह दशा वर्षो की संख्या के तुल्य मास संख्याएं चन्द्र ग्रह दशा 
में प्रत्येक के अन्तर की मास संख्या हो जाती है। जैसे चन्द्र दशा वष संख्या - १० वर्ष 
तो ० वच १० मास ० दिन, चन्द्रमा में चन्द्रान्तर, एवं सूर्य वर्ष संख्या = ६ तो ० वर्ष 
६ मास ० दिन, चन्द्रदशा में सूर्यान्तर “““ इसी प्रकार चन्द्रदणा'में शुक्रान्तर के लिए 
शुक्रदशा वर्ष संख्या = २० के तुल्य मास संख्या २० के १ वष ८ मासतक चन्द्रमा में शुक्र 
अन्तर समझते हुए जबानी सभी अन्तर स्पष्ट हो जाते हैं इत्यादि । 

इस प्रकार सूयं की aah में अन्तर के प्रत्यन्तर के Gers घटी ५ पल २४ से 
तुल्य प्राणदशा के विपलों का योग हो आता है, सुस्पष्ट है । उक्त अनुपात के आघार से 
सूर्यादिक राहु केतु सहित ९ ग्रहों का प्राण दशा समय शात करते हुए फलादेश 
करना चाहिए । भगवर्कृपा से सही भविष्य ज्ञान का मात्र यही एक सुगम उपाय है, 
जो सवंसाधारण की सुविधा का है । इसे फलित ज्योतिष का यह ज्ञान एक परमौषधि 
है और चमत्कारपूर्ण भी कहना चाहिए । 


उक्त गणित परम्परा का संरक्षण आवश्यक समझ कर उदाहरण के साथ 
त्रैराशिकानुपात द्वारा प्रत्येक ग्रह की दशा में राहु केतु सहित नौ ग्रहों के अन्तर- 
प्रत्यन्तर~सूदम और प्रागदशातक का गणित बताया गया है । 


इसी आधार से उक्त wel की दक्षान्तरदशादि ज्ञान के लिए जो और एक सरल 
बिधि है, उसे भी बताया जा रहा है। दशा वर्ष मान में १२० का भाग देने 
से उस ग्रह की धबा होती है। जैसे qd दशा वर्षे ६ में १२० का भाग देने से 


oo को पि ek ।९% १२२८ ३० 


== १८ अर्यात्‌ ० वर्ष ० मास और 


१२० ' १२० १२० 3 
१८ दिन यह सूयं को धवा होती है। 
इसी प्रकार _१°_= ० वर्ष, १° % १२० १ मास और ० दिन ०।१।० चन्द्रमा 
१२ १२० 
की एवं Tr वर्ष == 01२० यह शुक्र ग्रह की धवा होती है इसी 


प्रकार सूर्यादिक ग्रहों को बर्षात्मक प्र वा निम्न समझिये । 
ap : 


संशाध्याय १३ 


सूयं धवा = ररः = ०।०।१८ 
चन्द्र wit सा प्र = ०1१।० 
मंगल i = हर न ०।०।२१ 
राहु 3 = २३३ | ०।१।२४ 
बृहस्पति ,, = हरु = ee 
शनि 4 = = = ०।१।२७ 
बुघ डक प्र ति ०1 ११२१ 
केतु ५) का फ = ०।०।२१ 
शुक्र १२ = त्र aa ०।२।० 


उक्त धुवाओं को देखकर समझने से गणित की एक नियत स्थिति समझ में आती है । 
जैसे वह सूयं धवा + चन्द्र धवा ०। ०१८ + ०१ ०।१।१८ »» बृहस्पति प्रबा होती 
है और सू० वषं + way ६ + १० = बृहस्पति वष हो रहे हैं। ग्रहों की इस 
ध्र वाओं का महानुपयोग है जिसे समझाया जा रहा है-- 


यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि जैसे सूर्य की धबा ०।०।१८ में 
चन्द्रमा की ध्वा = ०।१।० को जोड़ देने से ०।१।१८ यह बृहस्पति की ध वा प्रत्यक्ष 
हो रही है तो इसी आधार से विशोतरी में सूय वर्ष = ६+ चन्द्र ad = १० = १६ 
वर्षे = वृहस्परिदशा के वर्ष हो जाते हैं । 

जैसे सूयं के ६ वर्षो में वर्ष )९ ३ = ०।०।१८, चं १० वर्ष) ३ = ०।०।३० 
या = ०।१।० दशा मान का त्रिगुणित उस उस ग्रह की मासादि या दिनादि धर वा सिद्ध 
हुई है उसी प्रकार १ वर्ष की धवा भी १८ ३० ०।०।३ होने से जैसे-- 

सूर्य घवा + waar = बृहस्पति ध्वा और qd बर्ष + चन्द्र वर्ष = qe 
बर्ष सिद्ध हुआ है, तद्त्‌ 
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गुरु वर्ष = १६-|-१ वर्ष = बुघ qq = १७ 
और गुरु HAT १ वर्ष धवा => ०।१।१८ + ०।०।३० ०।१।२१ मन बुष श्र वा 
तथैब बुघत्रुवा११,, ० = ०।१।२१- ०।०।३ = ०।१।२४ = राहु ध्वा 
तथा राहु MATHS ,, » = ०।१।२४+ ०।०।३८ ०।१।२७ शनि ध्‌ वा 
एवं शनि भ्रुवा+१ ,, » = ०।१।२७+ ०।०।३=०।२।० शुक्र धरया 
अथवा चन्द्रवर्ष x २-शुक्र वद और चन्द्र ATX २ = ०।१।० X २2०।२।० शुक्रध् वा 
और भी चन्द्रश्र वा- ३ वर्ष ध्र बा = ०।१।० — ०।०।९ = ०।०।२१ == 
मं० और केतु ध्र वा 
मंगल या केतु WAT ०।०।२१ — ०।०।३ = ०।०।१८ब्ब्यूयं war इत्यादि यह 
बिषय या गणित अनेक प्रकारों से समझा जा सकता है । 
ग्रह की दशा में उसी ग्रह की अन्तर दशा में उसी ग्रह की प्रत्यन्तर दशा में उसी 
ग्रह का सूदम समय शान के लिए 
अथवा ओर मो प्रकारों से अन्तर प्रत्यन्तरादि समय ज्ञान के प्रकार 
(१) ग्रह दशा वर्षों में १२० का भाग देने से उस ग्रह की अन्तर दषा में ध्र वा 
होती है। 
(२) ग्रह दशा और अन्तर दशा के वर्षों के गुणनफल में vo का भाग देने से 
प्रत्यन्तर की दिनादिक घवा होती है । 
(३) दशा अन्तर दशा और प्रत्यन्तर दशा के वर्ष के गुणनफल में ८० का भाग 
देने से चटिकादिक घवा सूकम की होती है। 
` (डी ग्रह की दशा अन्तर दशा प्रत्यन्तर दशा तथा सूम दशा की संख्याओं में १६० 
का भाग देने से ग्रह का पलात्मक प्राण दशा का Law मान होता है । सभी में ध्र वक 
का ज्ञान कर पूर्वोक्त विधि से ग्रहों की दशा ग्रहों का अन्तर ग्रहों का प्रत्यन्तर ग्रहों का 
सूकम ओर ग्रहों का प्राणदशा तक का समय शातकर शुभाशुभ भविष्य विचार करना 
आाहिए। 
२० XQ वर्ष ४ महीना सजातीय से ही अनुपात होना भाहिए इसलिए शुक्र के 


१२० ३ वर्ष ४ मास-४० मास समझकर ही अनुपात कीजिए | 
४७ ०८ २० 
= —- = ०1६३२ ७० ह 
शुक्र मे शुक्र मे सुक = हर, ˆ ६ 
में शुक्र में सूयं = — XS =०।२।० 


अन्दर ००८ १०, =०।३।१० 
२० 


38 १1 29 २१ १ 
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11 9१1 902 neh ——s. = ०।२।१० 


२१ 99 99 99 री = १२० = ०।६।० 
929 99 9, » हीं नय = ०।६।१० 
» २२ » 9 मु न = ०।५।२० 
» ० » » के नट = ०।२।१० इत्यादि aay | 


(४) सृकमदशा की अवधि जानने का प्रकार 

उक्त जिस प्रकार अन्तर और प्रत्यन्तरों का अवधि जानने की गणित से क्रिया 
दिखाई गई है, उसी पद्धति से सूकम दशाओं की भी काल मान की अवधि शात करनी 
चाहिए । उदाहरणतः सूपं दशा मान ६ वषं, और सूर्य की अन्तरदशा का मान ० वर्ष 
३ महीना और १८ दिन एवं सूयं दधया में सूयं अन्तर में सूर्यं अन्तर में सूयं की 
्रत्यन्तर दशा का मान ० शून्य दिन ५ घटी और २४ पल शात किया गया है उसी 
प्रकार यहाँ भी अनुपात करना चाहिए कि यदि विशोत्तरी दशा की पुण अवधि १२० 
वषं में सूयं के दशा मान वषं ६ होते हैं तो सूर दशा में सूयं के अन्तर में सूयं के 
प्रत्यन्तर काल ० दिन ५ घटी २४ पल में सूयं में सूय अन्तर में सूर्य की सक्म दशा 
का समय कितना होगा । 
यथा-- | 
सूर्य में सूय में सूर्य में सूश्म सूर्य का समम == 

EX ५।२४ ६३९२४ ३२४ Sas 

er rm प्र as र = वर्ष मात दिन" पले faqs होगा 

० ° ० १६ १२ 


सूयं में सूयं में सू में सूकम चन्द्र का समय २२ 
RX ०।९।० _५४० 
१२० २० | 
qa में सूर्य में सूय में मंगल का सूकम समय ८८ 
GK ०1६1१८ ३७८ 
cece ge न SE 
१२० २० 


१६ छयुपाराशरी 
सूर्य में सूर्य में सूयं में राहु का सूकम फलं = 
GX ०।१६।१२ _ ९७२ _ 
१२ २० 1? 3? 
सूयं में सूयं में सूयं में सक्म बृहस्पति का समय = 


SC ३६ 


सूर्यं में सूयं में सूर्य में सक्षम शानि का समय = 
आन hoi 
१२० २० 12 99 
सूयं में सूर्य में सूर्य में स्‌क्ष्म बुध का समय ०० 
६०८ ०।१५।१८ _९१८ _ 
१२० र 11 12 
सूर्य में सूयं में सुर्यं में सूकम केतु का समय = 
RK ०।१।१८ ३७८ _ 


५१ १८ 


४५ ५४ 


६०८०।१८।० १०८० 

१२० २० 2» २० ५४ 

३२० २४० 
इस प्रकार सयं दशा में सूयं की अन्तर दशा में स्थे के प्रत्यन्तर में ad ग्रह से 
शुक्र ग्रह तक की सूकम ददाओं का घटिकादिक मानों का पूर्ण योग करने से 

१६।१२+ २७।०।० + १७।५४ + ४८।३६-+- ४३।१२ + ५१।१८ + ४५।५४ + 
१८५४ १ ५४० सू.+चें.+मं.+ रा.+ वृ.+ षा. + बु. + के. + शु. = ३२०।२४० 
== ३२४+ ६० = दिन५ घटी२४ पल० सूर्य के प्रत्यन्तरकाल के तुल्य सुस्पष्ट होता है । 
५--प्राणदकझ्या की . अवधि जानने का प्रकार भी पूर्ववत्‌ समझिये । जैजे---१२० 
वर्ष में सूयंदशा वर्ष = ६ वर्ष तो सूरं दशा के सूर्यान्तर के प्रत्यन्तर के सूर्य प्रत्यन्तर के. 

सूयं प्राणदशा समय १६ पल १२ विपल में सूयं की सूकम दसा का समय 


सित “इगो ४८३६ सूः CHG ओ.मेसू. में बू. सू. में सू. प्रा.स 

६२८२७।० = (०२०, ८११० 
१२० २ 

६ १७।१४ १०७४ | veer 
१२७ २ 
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R संशाक्यायः 0 
६?८४८।३६ २११६ १४१।४८ सू. द. में, सू. बं में सू. सू. में रा. का प्राण 
१२० 
६ ४३।११ _ २५३२ ४४ १२९।३६ ,, 39 29 99 29 ॥ 0 
१२० | 
६२८ ६१।१८ ३१५३५४, „ ० » » ष. 
१२० २ | | 
६ x ४५॥५४ ३७५४ _ १३७।४२ ,, 99 99 99 99 q. 
१२० २ | 
६+ १८५४ ११३४ : 
a २० ˆ १६४२ , ss = » के 
६८ ५४।० ४३४० १६२।० 45 ड 9 99 ११ शु 
१२० -२० 
४८।३६ 
८१1० 
५६।४२ 
१४५।४८ 
१२९।३६ 
१५३।५४ 
१३७।४२ 
५६।४२ 
१६२।० 
९६७।३०० 
३००+ ६० wm & + ९६७ 
९७२ + ६० ति 
१६।१२ 
कुछ योग ० वर्ष ० मास ० घटी १६ परू १२ बिपल के तुल्य स्पष्टतया प्रत्यक्ष 
उपलब्धि होती है । 


इसी प्रकार सभी ग्रह दशामानों को पृथक्‌-पृथक्‌ रे से गुणा करने से प्रत्येक ग्रह की 
stat सिद्ध हो जाती है। एक ad में इस प्रकार सभी ब्रहों की प्र बा सिद्ध हो जाती 
है और इन ध बाओं के आधार से सभी ग्रहों के अन्तर, प्रत्यम्तर, प्राण और am 
दशाओं के वर्षादिक, मासादिक, दिनादिक, घटिकादिक और विधटिकादि.( विपरादिक ) 
मान सरलता से बुद्धि में तत्काल सामने आ थते हैं। ( अभ्यास से) शते 
उपर बता चुके हैं कि सूयंदक्ा में सूर्यादिक wet का अन्तर प्रत्यन्तरादिक समयं थानमा है 


१८ रुघुपाराशरी 
तो game दशावर्षों का माम ६ वर्ष होने से सूर्य को ध्वा जो ६223९ ७ ०।०।१८ 


यह मासादिक सिद्ध हो चुकी है । 

अतएव इस ATH आधार से सूर्थ में सूयं की अन्तर दशा जानने के लिए 
सूर्यवषं ?८ सूयंध्र्‌वा का उपयोग करने से ६ ०।०।१८ = ०।०।१०८ = ०।३।१८ 
यह qa में सूयं की अन्तरदष्या का समय हो जाता है। 

इसी प्रकार सूर्यश्र वा X चन्द्रदशा वर्ष = ०।०।१८ ?८ १० = ०।०।१८० mo वर्ष 
६ मास और शून्य दिन सूयंदशा में बन्द्रान्तर काल हो जाता है । 


तथैव ७५०।०।१८ = ०४६ = सू» में मंगल 


१८> ०।०।१८ = ०।१०।२४ = a राहु 

१६ ०८ ०।०।१८ a ०१।९।१८ = १1 11 GO 

१९ XK ०।०।१८ = ०।११।१२ = 11 11 YO 

१७> ०।०।१८ ड ०।१०।६ = 1) ७ बुँ० 

७०८ ०।०।१८ = ०।४।६ = i Fi Wo = Fo 

२०५०।०।१८ = १॥०॥० = » „ शुक्र की अन्तरदशा 
काल हो जाता है। 


इसी प्रकार यदि शुक्र ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह के साथ शेष ८ आहों ग्रहों का 
अन्तर समय जानना अभीष्ट हो तो सर्वप्रथम पूर्वोक्त प्रकार से शुक्र की ध्वा का ज्ञान 
आवश्यक होगा । अतएव २०९३ = दिन ६० » मासादि ०।२।० यह शुक्र ग्रह की 
ध्वा सिद्ध होने से भ्रुवाओ के आधार पर भी-- 


शुक्रग्रह में GME का अन्तर काल = Yo XK ०२॥० = ३।४।० 
99 qo 99 ४६ = Koo = १।०।० 
99 qo ११ 99 39 , = १०> ०1२॥७ = १।८।० 
99 Wo 99 99 99 २४ SX ०1२॥० = १।२।०- केतु i 
» =o 29 99 1१9 र १८ XK ०1२॥७ = ३१०।० 
99 go 99 29 99 १६ X ०।२।० = २।८।० 


॥ ॥ 


99 हा० 29 99 99 १९ 2< ०।२।० = ३।२।० 
39 बु० 99 29 १9 = १७०८ ole = २।१०।० 


99 के० 93 99 » SF OX ०1२॥७० = १॥२॥० 
अतएव अन्तर, प्रत्यन्तर, प्राण और सूकम दशाओं के Sarat के शानपूर्वक प्रत्येक 


ग्रह का सूवम ददा तक का समय सुखेन ज्ञात हो जाता है। तिसपर भी इस प्रसंग के 
सी दशा, अन्तर, प्रत्यन्तर, दशा तक की सूची सवंसौकर्याय यहाँ दी आ रही है । 


[शाष्याय: १९ 


प्रत्येक ग्रह की दशा मान में १२०वर्षों से-- 


जिस प्रकार तत्तद्‌ ग्रह दशा वर्षौ में १२० का भाग देने से तसद्‌ ग्रह की प्रबा 
सिद्ध हुई है उसी प्रकार agree के वर्षों को ३ से गुणा करने से भी area की 
ध्रूवा हो जाती है । जैसे--सूयं महादशा के वष संख्या ६ को रे से गुणा करने से 
६१८३ = १८ यह सूर्य की ear दिनादिक होतो है, जिसे वर्षादि क्रम से ००1१८ 
लिखा जाना चाहिए । 

इसी प्रकार चन्द्र दशा वर्ष = १० X ३ = ३० दिन == ०।१।० 

इसी प्रकार मंगल दशा वर्ष = 9 X ३ २१ = ० वर्ष ० दिन २१ चं०=०।०।२१ 

इसी प्रकार auger" १८% ३ = ५४० वर्ष १ मास २४ दिन=०।१।२४ 
एवं सवत्र समझबा चाहिए । 

ऐसा क्यों ? 

तो यहाँ भी बुद्धिगत पूर्वं अनुपात का उपयोग करना चाहिए। जैसे--यदि 
विशोत्तरी दशा में सभी ग्रहों की दशा वर्षो का कथित मान उपलब्ध होता है तो १ बर्ष 
की अवधि में सभी का अनुपातीय अंक गणित से गणित का क्या होगा ? 
श्रहदर्या की हरे त. ~ १ वप „यह वर्षादिक लघु मान होता है। इस प्रकार 
१ वर्ष सम्बन्धी सौरात्मक दिन संख्याका मान १ वर्ष की जगह स्थापित करने से 
ssh Bai न २० - ग्रह दशा वषे ८ ३ यह १ वर्ष की ध्‌ वा सिद्ध होती है । 

अतएव जिस किसी ग्रह का aw ज्ञात करना है उस ग्रह की वर्ष संख्या को 
३ से गुणा कर देने से उस ग्रह की ध्वा हो जाती है। 

शुक्र ग्रह की दशा वष = २० को ३ से गुणा करने से २०९३०६० दिनादिक 
मान को वर्षादिक क्रमस लिखने से शुक्र की धवा == ०।२।० 


६५३ adn SR 
१०> ३ = weg ११००००० = ०।१।० 
७% ३ = मं० और के २०।०।२१ 


इत्यादि पूर्व प्रदर्शित के तुल्य ही होता है इसे समझिए | 
उदाहरण द्वारा सोकय के लिए और स्पष्टता 
१. दशा-सूयंदशा वर्ष मान = ६ बर्ष, अन्त्र दशा वर्ष मान=१०, मं = ७, रा»१६, 
इत्यादि | 
२. अन्तर--पूयं में सूर्य दशा की अन्तर दका का मान = सूर्य ध्र वा = gh = 
०।०।१८ को ६ से गुणा करने से ०।३।१८, सूर्य में सूयं तथा चन्द्रदशा मान=१०५१८= 
१८० = ०।६।० = सूर्यं में चन्द्र एवं ०।०।१८ Ko = ०।४।६ = सूय में मंगल इत्यादि | 


२० . ०८ ' शचुपाराचारी 


इसी प्रकार चन्त्रदशा वर्ष = १०-:-१२० = चन्द्र ध वाब वर्ष अथवा = ०।१।० 

WH LAT ?८ भमर अर्थे = ०।१।० X १००० ०।१०।० \ 

चन्द्र SAX मगरे. wollioX ७ # clio or 

३. प्रत्यन्तर--अैसे सूयं महादशा वर्ष ६ है। उपर में सूयं में सूर्य का अन्तर 
काळ १०८ दिन या ३ महीने १८ दिन कह आये हैं। इसमें सूयं की महादक्षा वर्ण ६ 
के आधे=३े से गुणा कर देने से, १०८३०३२४ होने से इसमें ६० 
भाग देने से ३२४-६०=५ दिन २४ घटी तक सूर्यं दशा में सूर्य के अन्तर में 
सूयं का प्रत्यन्तर समय हुआ । 

सूर्य में चन्द्रमा की अन्तर्दशा aT ee महीना १८० दिनों को ३ से गुणित 
करने से ५४० घटी में ६० का भाग देने से ९ दिन = सूर्य दशा के सूर्यान्तर में चन्द्रमा 
का प्रत्यस्तर होता है । 

में मंगल का अन्तर समय = ४ मास ६ दिन= १२६ को ३ से गुणा करने 
से ३७८ में ६० का भाग देने से सू० में.सू० में मंगल = ६ दिन १८ घटी होगा । 

._ इसी प्रकार चन्द्रमा वर्ष संख्या = १०, चं० में चन्द्रमा = ०।१०।१० ३०० दिन 

IES = ५ से गुणा करने से ३०००९५८ १५०० में ६० का झाग देने से 


०।०।२५ चन्द्र महादणा में चन्ब्रान्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तर होता है । 

तथा चन्द्रमा में मंगल = ०।७।० = २१०५ = १०५० — Fo = ०।०।१७।३० 

तथा चन्द्रमा में राहु= १।६।० = १८१३००५४० X ५०२७०० Ko: ०।०।४५ 
=०।१।१५। इसी प्रकार सर्वत्र समझिए | 

४. सुवमदशा का उदाहरुण- सूयं में सूर्य के अन्तर में सूर्यं का प्रत्यन्तर 
कारु दिन ५ घटी २४ घटी है एक जातीय करने से ३२४ परू होते Fi इसे 


-प् महारथा = = इसे गुणित करने से ३२४2९ ३ = ९७२ में ६० का, भाग देने से 
०।०।०।१९।१२ घटी . पलात्मक समय Fo To To To प्राण होता है। चन्द्रमा का 
प्रत्यन्तर ०।०।९।० = ५४० परू में ३ से गुणा करने से १७२० में ६० का भाग देने 
से ०।०।०।२७। | | 

५. प्राण--पूर्य दशा में सूर्य अन्तर में सूयं प्रत्यन्तर में सूयं का प्राण दशा 
समय = १६ घटी १२ पर= ९७२ परु को न = ३ से गुणा किया २९१६ 
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सूर्य अन्तर के सूय प्रत्यन्तर के सूयं सूकम में सूर्य की प्राणदशा सिद्ध होती है। 
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| | ॥ श्री: ॥ 

उदाहरण द्वारा--यह एक जन्मपत्रिका दी जा रही है। समग्र प्रस्थ में दाविचार 
उपयोग के लिए निम्न अन्मपत्रिका में सभी विषय स्प्टता के साथ तथा स्पष्ट चसामा से 
war शान गगित भी दिखाया जा रहा है । 

श्री HWE नम: 

शुभे संवत्सरे १९६६ शके १८३१ च॑ त्रशुक्छ संतभ्या २१।११ उपरि अष्टभ्यां 
रविवासरे मृगे ११।४५ उपरि रौव्रक्ष सौभाग्य योगे, साभयिके भटा करशे श्री सूर्योदया- 
दिष्ट समये ४८।३९, ( ता० २८ ATH १९०९ रात्रौ १२४५ ) TATE रम्ने HH 
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गणना से अं० ६०४० कला तक मृगशीषं नक्षत्र के २ चरण बीत जाने से ६ अंद 
४० कला के आगे. १ अंश कला तक में आर्द्रा नक्षत्र का मान मिथुन राणि में होता है । 
इसलिए अंश २०° में उक्त स्पष्ट चन्द्र अंधों को कम करने से २०१०० ' - १४।३ १1६०७ 
अंशा ५ कला २८ और विकरा ५४ शेष अंश रहते हैं । 
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. कतिकादि नक्षत्र गणनया आर्द्रा नक्षत्र संखया ४ होने से राहुग्रह की दशा में जन्म 
होता है। प्रत्येक नक्षत्र के चारों घरगोंकी अश संख्या = १३।२० तथा, कला 
संख्या = Coo होती है । TAA चन्द्रमा की अंश संख्या १४।३१।६ मे मृगक्षीर्षाधे 
अंश संख्या कम कर देने से ७५१।६ अंशादि आर्द्रा के gota १३*।२० में मुक्त हो 
जाने से १३९२० - ७*।५१।४” ० ५।२८।५४ पूर्वं तुल्य राहुदशा का भोग्य वर्षादि 
मान होगा । 

राहु दशा के वर्ष मान १८ से गुणा कर और ८०० से भाग देने से राहु दशा 
का भोग्य वर्धादिमान होगा। भास्कराचार्य की लावती में त्र राशिकानुपात प्रसिद्ध 
गणित से “'प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फल्मन्यजातिः मध्ये तदिच्छा 


garage’ ' से _राहु दशा मान = १८ ATH AICI दशा मान = १८ वष ५ \॥२८।५४ _ राहु दशा भोग्य वर्षादि 


१ नक्षत्र की चन्द्रकला ८०० 
मान होगा । 
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७ वर्ष । शेष १९२१२)?८ १२ से गुणा कर मास बनाते हुए और ४८००० भाग देकर 
लब्धि = ४ महीना । शेष ३८५४४ को दिन बनाने के लिए ३० से गुणा कर हर से 
भाग देने पर ११५६३२० + ४८००० ११५६३२०--२४ दिन होते हैं। जन्म समय से 
७ वर्ष ४ महीने और २४ दिन तक राष्ट्र दशा रहेगी । 

अथवा आर्द्रा नक्षत्र का मुक्त मान ७।५१।६ से उक्त भाति अनुपात कर 
gem = tees qaaq गणित करने से १० वर्ष ७ महीने और ६ दिन 
तक राहु दशा का भुक्त मान गर्भस्थ शिश की अवस्था में बीत चुका है। भुक्त + भोग्य = 
समग्र मान । = १०।७।६+ ७।४।२४ १८ वषे होते हैं। यह मान इष्ट समय में 
नक्षत्र की भयात भभोग घटिकाओं से भी स्पष्ट आ जाता है । भयातादि से अनुपात 
ग्रहदशा वर्ष संख्या See ST Ser भ ना में या भभोग घटी में _ ग्रहदशा के भुक्त बष और ग्रह 
दशा के भोग्य बर्षादि होंगे, दोनों का योग» ग्रह दशा वषंमान सुस्पष्ट है । 

दशावर्षादि मान ज्ञात कर निम्न भाँति दशा अन्तर्देशादि चक्र बनाते हुए उन-उन 
ग्रहों की दशा HAM प्रत्यन्सरदशा, FT दशा और प्राण दक्षाओं का समय समझकर 
शुभागुभ फल विचार करना चाहिए | 
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॥ केतु की दशा में अन्सदंक्षा ॥ 
के शु सू च॑ मं रा बु श 
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॥ शुक्र को दशा में अन्तदंशा ॥ 
शु सु चे मं रा बृ श बु 
३ १ १ १ ३ २ रे ३ 
॥ १ ० < २ ७ ८ २ १० 
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॥ सूर्य को महा दशा में सूर्यं की अन्तदशा में प्रत्यन्तदेशा ॥ 
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५ ९, ६ Mi १४ १७ १५ ६ 
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॥ चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्त दंशा ॥ 
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अन्यशास्त्रों को अपेक्षा इस शास्त्र का महत्य बताया जा रहा है। 
पेर्मावादय र 
बुचेर्मावाद्यः सर्वे जेयाः सामान्यश्चास्त्रतः | 


एतच्छास्त्रानुसोरण det ममो fader | ४ ॥ 

विजया-ध्या श्या--अन्य फलित ज्योतिष के पारिभाषिक व व्यावहारिक झाब्दों के 
साथ इस शास्त्र के अनुसार इस शाख की विशेषता-- 

फरितज्यौतिष ग्रन्थों में रम्न-घन-सहज माता इत्यादि sree भावों का जितना 
और जैसा नाम करण किया गया है, इस ग्रन्थ में भी ठीक उसी प्रकार द्वादश भावों का 
नामकरणादि समझना चाहिए । अत: इस खघुपाराशरी ग्रन्थ में अन्य afer ग्रन्थों की 
अपेक्षा जो सविशेष बिषय हैं मात्र उन्हें ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा हैं॥ ४॥ 

ग्रन्थ सागर में फलित ज्योतिष मर्मश आचायोँ के वंदुष्यपूर्ण परामर्श से सिद्ध 
सिद्धान्त ग्रन्थ का नाम प्रारापारी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । उक्त आचायों में 
महिं पराशर निर्णायक के शुभ आसन में आसीन रहे होंगे, इप लिए इस ग्रन्थ का 
नाम पाराशरी कहा गया है । भिस्कन्घ ज्योतिष के होरा और संहिता बिभागों का 
सम्यगध्ययन के अनन्तर ही इस ग्रन्थ का सविशेष अध्ययन होना चाहिए अतएव जातक 
ग्रन्थों के आधार से, ग्रहों का स्पष्टी करण, Ser ओर रूम्नादि grea भावों का मजित, 
रन्न सहित ग्रहों के गृह-होराद्र प्काण, चतुथं, पनम, सष्ठ, साष्ट, नवम, ददाम, एकादश 
areata विभागों का शान तथा साय-पाथ संभव विचार के लिए ३०, vo, ६० विभागों 
और उनके स्वामी ग्रहों क जानकर और इससे भी सूक्मादि सूकम विभागों 
और उन-उन विभागों में गणनया जो जो राशियाँ आती हैं, उन-उन राखियो के 
अघिपति ग्रहों का ज्ञान, ग्रहों के परस्पर के मित्र-शत्रु-सम आदि तथा इनके परस्पर 
के सम्बन्ध, ग्रहों की परस्पर क दृष्टियाँ इत्यादि सभी निःशेष फलित विचार पद्धति 
Tae नक्षत्रों से विशोत्तरी अष्टोत्तरी, त्रिभागो, कालचक्री आदि दशाओं कां गणित शात- 
शान करने के पश्चात्‌ उक्त पाराशरी दशा या विशोत्तरी दशा का शभासुभ फल विचार 
करने का आदेश आचाय ने यहाँ दिया है। इसलिए उक्त पद्य से आचार्य का स्पष्ट 
तात्पर्यं है कि भाव और ग्रहों के परस्पर के सम्बन्धो को ज्योतिषा ने ग्रम्थान्तरों से द पेण- 
बत्‌ साक्षात्कार करके अनन्तर इस ग्रन्थ से भविष्य का शुभाशुभ विचार करना चाहिए | 

अतएव आचाय ने अन्य welt से रूग्नादि द्वादश भावों में ''भावादय : सर्वे 
“शब्द प्रयोग से सभी विषयों का शान देवश को बुद्धिगत होना आवश्यक कहा है | 
तथापि इस स्थल पर उक्त विषय पर सवं साधारण के लिए प्रकाश डालना भी आवश्यक 


हो जाता है, जो निम्न भाँति है । 
फरिंत ज्योतिष में रम्नादि green भावों की समीक्षा समीचीन सटीक, हृदयंगम एवं 


वैज्ञानिक तथ्यों के आघार पर हुई है। निखिल सोरमण्डल का सटीक चित्रण हुआ है । 
यह कञ्पना नही अपितु खगोरू, ग्रहगोल गणित की महती देन है । गाणतागत ग्रह का--- 
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आकाशीय यथास्थान इस द्वादशभावात्मक ग्रहेकुण्डली में सटीक दृश्य है। सृष्टि के 
आरम्भ दिन से सृष्टियन्त दिन तक के प्रत्येक दिन के प्रथम सूर्योदय से द्वितीय दिनारम्भ 
के सूर्योदय तक २४ घंटे से कुछ क्षण अधिक घण्टे में भूमण्डल, सूगोल का अपने अक्ष पर 
एक भ्रमण हो जाने से पृथ्वी पृष्ठ पर समग्र सौरमण्डलीय ग्रहविम्बों का तत्तत्‌ समय में 
तत्तत्‌ स्थल पर उन ग्रहों क किरणों को कोणीय माप से ०” से ९०° तक औदयिक 
से मध्याह्न तक का, ९०", १८०° तक मध्याह्न से अस्त लग्न तक का, १८०”, २७०" 
तक अस्त से रात्र्यं तक क! और २७०° से ३६०° तक wag से द्वितीय उदय तक 
विभिन्न समयों में किरणों का विभिन्न प्रभावतो हो ही रहा है। ग्रह गणित से सिद्ध 
भूमण्डरू के प्रत्येक देशीय, नगरीय सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, रात्र्यघ, द्वितीय सूर्योदय 
समय का मापक घटी-यन्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण है । लोक जाग्रति कें लिए सूर्योदय, चन्द्रोदय 
आदि उपादेय या मापक यन्त्र भी फलित का काम करते हैं। सूय-चन्द्रग्रहण, ग्रहयुति, 
ग्रहयोगग्रहवेघ, ग्रस्तोदयास्त-वक्र आदि प्रत्यक्ष दृग्योग्य है । यह विश्व के ।लए एक महान्‌ 
व्मवहारोपयुक्त शुभ फित है | 

उक्त द्वाददाभावों की युक्तियुक्त कल्पना के साथ आकाशीय ग्रह की नियत स्थिति भी 
ठादशभावचक्ररूपग्रह चित्र ( नकशे ) में स्थापित कर देना प्राचीन आचार्यो की अम्‌ल्य 
सझ य देन है। आधुनिक विकसित वैज्ञानिक विश्व भी इससे आगे नहीं पहुँचा है । इस 
फलित ज्योतिष में ऐसा क्‍यों ?-यह प्रश्न ही उपस्थित हो रहा है। उस पर विचार 
करना आवश्यक है | 

फलित ज्योतिष ने सृष्टि-आरम्भ विन्दु मेषादि सम्पात से ग्रहों की स्थिति को समझ 
कर तदनुसार ही सदा के लिए स्थिर एक रूप फलित शास्त्रों का निर्माण किया है | 
आज के खगोल रो २३ दिसम्बर से दिन की वृद्धि ( उत्तरायण ag ), २३ माचे एवं 
२३ सितम्बर को दिन व रात्रि की समानता, सूर्य की मूमध्यगत स्थिति एवं २३ जून 
को दिनमान को परमाधिकता दक्षिणायन एवं रात्रि की वृद्धि प्रारम्भ होने लगती है । 
किन्तु फलछित ज्योतिष तथा तदाघारित भारतीय घर्म व्यवस्था मीमांसक घम ग्रन्थ १३ 
या १४ जनवरी से उत्तरायण और १५-१६ जुलाई को ही दक्षिणायन कहते हैं । इसी 
सृष्टि-आरम्भ की उस्तर-दक्षिणायन गोलादि स्थिर ग्रह स्थित से फलित ज्योतिष मानव 
का शुभाशुभ भविष्य, एवं भारतीय घमंशास्त्रीयमीमांसा भी इसी के आधार पर घम॑- 
कमं-नी ति-पर्व आदि की व्यवस्था देती है ? भारतेतर, विशेषत: पश्चिमी देशों में सायन 


लुग्न एवं सायन ग्रह स्थितिवश जो २३ दिसम्बर को ही उत्तरायण मानते हुये भी 
भारतीय अनुभवगम्य फलित ही वहाँ भी विकसित होने जा रहा है | 
भारतीय ज्योतिविदों के विचारों से गणितशुद्धि के लिए सायन ग्रह और सायनरूम्न 


ही होने चाहिए, किन्तु फलित एवं घमंशास्त्र के अनुसरण के लिए साथन TATE को 
निरयण गणित-परम्परा के अनुसार प्रायः १४ जनवरी को ही उत्तरायण ऐसा फलित व 
धर्मशास्त्र का निर्णय होना चाहिए, यही पद्धति आये दिन चरू भी रही है। 


द्वादशभावों में प्रत्येक भाव के अनेक पर्यायवाची शब्द है । 

दादशाभावों में यथास्थान ग्रहों को स्थापित करते हुए फलादेश करना चाहिए | 
मारतोय फलित परम्परा--ग्रह गणित से सायन लग्न का मान शात कर उसमें अयनांश कम कर उसी के आधार से लग्नादि 
दादसभावों को अंकों में निम्न भांति लिखा जाता है-- 


१० | ११ | १२ | भावों के अक 
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कुण्डली चक्र या जन्मसमय के सोरमण्डल का सही चित्र-यह चक्र जन्माङ्ग 
था जन्म लग्न कुण्डली से बोधित होता है। इसे गोलाकार बनाना अधिक प्राकृतिक 
होता है। बर्गाकार या आयताकार जन्म कुण्डली रेखागणित युक्ति से स्वयं वृत्तान्तमेत 
होती है । अतः सुविधानुसार यथेष्ट कुण्डली सक्र बनाया जा सकता है | 
चक्र Fo १ 


भे wor ry १५ 
2 A aw | कडु {e/g 
“१ 


जिस समय जन्म होता है, उस इष्ट काल से गणित द्वारा gary और ग्रहस्पष्टी 
ठोक कर उक्त चक्र में ग्रह रखने चाहिये। निम्न चक्र से प्रथमत: सौरमण्डल में 
कषितिजगत दृष्य ३०” की जो भी राशि है, गणित से उनका ज्ञान आवश्यक है । एक 
बस के ३६०” में ३०-३० seat के १२ कोण होते हैं । 
चक्र To २ 
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निरयण मेष संक्रास्ति काल में (अयन गुरत्वाकर्दण अभाव या उसके शुन्य समय में) 
मेष राशि के आदिम बिन्दु का क्षितिज के are सम्पात जिस समय होगा, उस समय से 


संज्ञाध्यायः डे 


निरक्ष शितिजीय ( अक्षांश शून्य मूपृष्ठीय देशों या भूमध्य रेखा धरातलीय पृथ्वी पृष्ठीय 
देशों में ) किसी विन्दु पर मेव राक्षि के अन्तिम बिन्दु की पहुंच तक मेष लग्न, 
जिसका re माप १ है, वह प्रयमभाव में स्थापित की जाती है + तदनुसार २-३-४" 
१२ राशियाँ हितीय, तृतीय, चतुथ-हाददा भावों में होती हैं। सम्पूर्ण मेष राशि उदय 
काल, जो निरक्ष क्षितिज में २७९ पल तक में उदय होती है, उसका घटिकादिक मान 


४ घटी ३९ पल बर्षात" > ` ष्टा मिनट = है wer ५१ fanz १२ सेकण्ड के 


तुल्य होता है । राषियाँ पृथ्बी से सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती हैं, अत: राशियों का 
भ्रमण भी चक्र भ्रमण में पूत्र से पश्चिम तरफ होता है | 

तात्पर्य यह हुआ कि मेष राशि जितनी देर में क्षितिज में उदय रहती है, उस 
काल का नाम मेदोदय काल, जब मेवान्त बिन्दु उदयक्षितिज को पार कर लेगा है, तथ 
त्रु राशि का आदिम बिन्दु क्षितिज संलग्न होगा । बुथ राहि के निरक्षदेशीय उदयपल, 
२९९ पल = ४ घटी ५९ पल = १ घण्टा ६९ मिनट ३६ सेकण्ड के तुल्य समय के 
अन्त में बुव राझि, रम्न राशि कही जायेगी, उदित होगी । इती प्रकार gers बिन्दु = 
मिथुनादि बिन्दु का उदय क्षितिज प्रवेश से ३२३ पल = ५ घटी २३ पल = २ घण्टा 
९ मिनट १२ सेकण्ड के पदयात्‌ पुरी मिथुन राशि, थक में झितिज के उपर होगी। इतने 
समय तक मिथुन oer होता है। यह राशियों का उदयमान शून्य अक्षास ( freer ) 
देशों में होता है। अत: पृथ्वी के प्रत्येक देश, अगर, प्रान में सूर्योदय, सूर्यास्त की तरह 
जन्द्रोदयस्तादि के भिन्न कारण होते हैं। बूमध्य देशीय राशियों के उदयमान को 
आधार मानकर साझ ०” से ९०° तक के अक्षांश देशों में राशियो का अपने देशीय 
उदयमान, चर आदिक संस्कार! से निकाल कर लग्न साघन करना चाहिये । इति । 


चक्र Fo २ हृष्टव्य है-- 

तनु = लग्न स्थान में जब मेज लग्न संकेताकू १ होगा तो कर्क, तुला ओर मकर 
लम्न के संकेता कु ४, ७, १० पर की राशियाँ Sx स्थानों पर होती हैं। उदय, मध्याह्न, 
अस्त और दशम । एबं द्वितीय दिवसीय उदय तक भें अपने इष्ट समय पर आरहों SAT में 
कोई एक रग्न क्षितिज में आ जाता है । उदय शम्ब तनु स्थान में, जब बृष लग्न होता 
है, तब केन्द्र स्थानों-२।५।८।११ में, तथा पणकर में ३।६।९।१२ लग्न राशियाँ स्वत: हो 
जाती हैं। यदि तनु = उदय लग्न स्थान में ३ मिचुन लग्न होता है तो पव के Hr 
स्थानों में १।४।७।१० में ३।६।९।१२ लग राशियाँ होती Fi इसी प्रकार तनु = उदय 
लभ स्थान में ४ कर्क राशि का wgev होने ते केना स्थानों १।७।१० में 
४।७।१०।१ way राशियाँ होती हैं। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये | 

aera यही है कि १२ भावों में--- 

१।४७।१० स्थानो का नाम केमा स्थान है । 
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२।५।८।११ स्थानों का नाम पणफर स्थान है । 
३।६।९।१२ स्थानों का नाम आपोल्लिम स्थान है । 


१।४।७।१० और ५।९ स्थानों को क्रमशः केन्द्र और त्रिकोण भी कहते हैं। 
इत्यादि भावों की संशा भ्रन्थागारों में प्रसिद्ध है, तथा प्रथम राशि चर, द्वितीय 
राशि स्थिर तथा तृतीय राशि द्विस्वभाव है। प्रकारान्तर से १।४७।१० राशियाँ 
अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों और Sat को चर राशियाँ या चरलम्न, 
वृष, सिह, वृश्चिक और कुम्भ राशियाँ या oat को स्थिर लग्न राशियाँ एवं मिथुन, 
कन्या, धनु और मीन राशियों को द्विस्वभाव रूग्न या द्विस्वभाव राशियाँ कहते हैं | 

PTT चरलूग्त और चर राशियाँ होने से स्थिर राशियाँ पणफरं एवं द्विस्वभाव 
राशियाँ आपोक्लिम में होती हैं । 

स्थिर राशियाँ केन्द्रगत होने से द्विस्वभाव राशियाँ पणफर में और चरराशियाँ 
या चर लग्न आपोक्लिम स्थानों ( ३।६९५१२ ) में होती है। इस प्रकार राशि और 
लम्नराशियों के विविध प्रकार के परिष्कार या विभेद होते हैं। १२ भावों के नामों की 
चर्चा पहले की जा चुक है । 

एक दिन, ६० घटी २४ घण्टे में १२ राशि रूस्नों की ग्रह-स्थिति में प्रह-स्थापन 
क्रम से ९ ग्रहों के स्थापन क्रम के अनुसार स्थितियों से प्रतिदिन के विभिन्न इष्ट समयों में 
१२ प्रकार की जन्म-कुण्डलियाँ या १२ प्रकार की वर्ष-कुण्डलियाँ होती हैं। 


ध्यान देने का बिषय है कि मेष रादिलम्न से वृषभादि मीन पर्यन्त लग्नराशियाँ 
घन, भाई, माता, पुत्र, सत्रु, छी, आयु, घ्म, कम, लाभ और व्ययभावों में निश्चित 
रूप से रहेंगी । ऐसी स्थिति में यदि मेष ही os तो मेष लग्न में मेष रादि से 
शारीर का विचार, वृष से घन, मिथुन से भाई, कर्क से सुख या माता, सिंह से पुत्र- 
विद्या, कन्या से दात्र-रोग, तुला से खी काम मदन, वृश्चिक से आयु-छिद्र, धनु से घमं- 
तीर्थ, मकर से राज्य-व्यापारादि, कुम्भ से आय-आय के खोत और मीन से व्यय-अपव्यय- 
सत्कमं में सद्व्यय आई का विचार किया जावेगा । 


परिष्कार से उक्त स्थिति में मेष से मीन राशि १२वें होने से शरीर के व्यय- 
विचार में, मीनराशि लग्न की प्रधानता होगी । व्ययभाव से अर्थ का ही व्यय नहों, 
शरीर तक के व्यय का विवार होगा | 


घनभागवत यृषराशि की १२ वीं राशि मेष राशि भाई भागवत मिथुन से १२ वें 
राशि में वृष से ज्रातृव्यय,: मातृ स्थानगत कक राशिकी १२ वीं व्यय-राशि मिथुन से मातृ 
या भूमि-घर इत्यादि अन्य प्रकार का व्यय, Teams रिह राशि की व्ययराशि-- 
मातृभाव से पुत्र विद्यादि का, षऽठगत कन्याराशिसे १२ वीं राशि सिंह से शत्रु या रोग 
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व्यय, समगत तुलारालि की व्ययगत कन्याराक्षि से स्त्री-सम्पत्ति की क्षति, आयुभत 
बृश्चिक राशि की व्ययकारिणी स्जी-भागवत तुलाराशि, घमंगत धनुराशि की व्यय- 
कारिणी आयुगत वृश्चिक, दशम मकराशि राज्य-व्यापारादि क व्ययकारिका धर्मंगत 
धनुराशि, आय-लाभ भावगत या एकादश गत कुम्भराशि की व्ययकारिका मकरराशि, 
व्ययगत मीन राशि की व्ययकारिणी कुम्भराक्षि स्वयं सिद्ध होती है। 

इसी प्रकार की वृवादि रूलगत राशियों की मेबादि प्रत्येक राशि के समीप की 
प्रतिलोम राशियाँ व्ययकारक होती हैं। इस प्रकार १२८ १२ = १४४ प्रकार की 
अनुलोभ-विलोम कुण्डलियाँ एक ही दिन में होती रहती हैं। 

आचायं का युक्तियुक्त अनुभव - ( १ ) लग्न = घन धान्यादि सम्पत्ति के साथ 
शरीर तक का व्यय विचार १२ ये भाव से। 

( २) धन सम्पत्ति का व्यय, शारीर से सम्बन्धित होने से लम्नभाव, घन-भाव का 
व्ययभाव होता है। 

( ३ ) भाई-अन्धु जैसी सम्पत्ति में भौतिक सम्पत्ति सुवर्ण, भूमि आदि के विभा- 
जन, और उससे जायमान असन्तोष से घन-भाव भाई का व्ययकारक भाव होता है। 

( ४ ) मातृभाव जैसे परम थदाम्‌ति माता के सुख का अभावकारक तृतीय भाव 
आतुभाव ही होता है, क्योंकि एकच्छत्र मातृगोद रूप सिंहासन होते हुए भाई का माठृगोद 
सुख से वच्चित होने से मातृभाव जन्य सुख का व्यय का कारण छोटा या लघु भाई ही 
होता है । 

( ५) पुत्र या विद्याद गुणशता की आकांक्षा रखने बाला पिता का पुत्र को ताइ़ना 
माता को कम सह्या होने से पुत्र योग्यता की कामना चाहते हुए भी प्म को माता 
नामक चतुर्थ भाव का व्ययकारक कहना युक्तियुक्त है । 

( ६) छात्र या रोग का सामना करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि, tere से रोग के 
लिए अच्छे चिकित्सक और शञुपराजय के लिए अच्छी मन्त्रणा आदि बुद्धिभाव का 
कायं है। अतः छठे भाव अन्य दुष्टफल का व्यय पंचम बुद्धिभाव होने से पंचमभाव को 
छठे भाव का व्यय कहना समीचीन है । 

( ७ ) सतमभाव--अपने शरीर की अर्दाञ्जिनी श्रीमती धर्मपत्नी उभयकुरू ( पितृ 
एवं पति) की कीति, यदा एवं संम्मान की बिवधिका है । शी पर गुरु ते भी आँख उठने 
बारे से बढ़कर oy दूसरा नहीं है । सारा जगत्‌ झी के बशीसूत है। कहा भी है-- 

'विझवामित्रपराक्षरप्रमुतयो बाताम्बुपर्णाशना 
तेऽपि स्त्रोमुखपखुजं सुललितं दृष्ट्वेव मोहं गताः | 

लीहेतुक युद्ध या अशान्तियों से विश्व के बढे से बड़े ऐतिहासिक प्रन्यों के पन्ने wee 

wel हैं। अतः सुन्दर पवि क्षी सम्पत्ति. जैसी बस्तु का अपहरण तक करने वाला 
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बैरी दात्र भाव ही होता है। फलित ज्योतिष ने जहाँ सतम भाव का नाम स्त्री या काम 
कहा है, ठीक तद्विपरीत निक्रटस्थ छठे भाव को pare की: संज्ञा देना निताम्त समु- 
चित है । यह एक अनुभवगम्य ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी है। 

( ८ ) अष्टमभाव का नाम आयु या मृत्यु हैं। आयु जैसी सुन्दर संरक्षणीय बस्सु 
पर सदा मृत्युभय बना है। सावधानी से यम, नियम, स्वच्छ आहार-व्यवहारादि से 
TT कामना द्वारा प्राप्य इस पवित्र आयु पर सबसे बडा आक्रामक पदार्थ स्त्री है | 


“नारी तु मदनज्वाला रुपेन्धनसमीहिता | 
कामिभिः यत्र हयन्ते यौवनानि धनानि च ॥' 


स्वस्थ पुरुष के यौवन और घनरूप आहुतियों को, रूपसोन्दयंरूप इन्धन से युक्त 
मदनज्वाला नारी पचा देती है। घन एवं आयु तक का क्षय कर देती है, इसलिए 
आयु का व्ययकारक खी नामक ससमभाव ही मुख्य होता है । 


( ९ ) नवम भाव का नाम धर्म, तप या तीथं है । जीवन पर्यन्त तीथ, व्रत, जप, 
तप चान्द्रायणादि कृत्यों से शरीर पोषणादि सुरक्षारहित जीवन का व्यय या आयु 
संरक्षण की उपेक्षा अथवा. जीवन-पर्यंन्त मात्र घर्माचरण सम्पन्न शरीरी के दारी रत्याग 
में आयुभाव का स्वाभाविक घमं है कि वह सभी को मृत्यु के मुख में ले जाता है। अतः 
घमंभाव का व्ययभाव आयुभाव से ही होता है । घमं, ब्रत, नियम, “तीर्थादिगमन आयु 
की सत्ता पर अवलम्बित हैं। घर्माचरण का सत्य संकल्प आयु की सत्ता पर निर्भर 
होने से घर्मादि.कृत्य के लिए आयु बनी रहनी चाहिए । सदा आयुष्य की सतकेता से 
रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि महानु संकल्पित घर्माचरण की प्रतीक्षाकारं के लिए शरीर 
के व्यय के लिए काळभगवानु खड्ग हस्त होकर आयु की समासि कर देता है । इसलिए 
धमंभाव का व्ययकारक अष्टम आयुष्यभाव कहना युक्तिसंगत ही है Tt नजहधाउजी- 
बितस्यापि हेतोः” धमं संकट के समय धमं रक्षा ही परम कतेव्य है--शरीर से यदि धमं- 
संकट नहीं दूर किया जा सकता है तो शरीरत्याग ही धमं होगा तंब भी धमं साधारण 
श्रेष्ठ है “देव हितं यदायुः” घमंमुलंक कथन है ॥ ४ ॥ 

( १० ) दशमभाव का नाम राज्य, पिता या व्यापार है । राज्य-पितु-्यापार 
सम्पत्ति के परिवर्धन में स्वच्छ दोषरहित अथ सम्बन्ध होना चाहिए। ज्ञानतराजू की 
तोल से ही राज्य का व्यापार सफल, सुस्थिर होता है । घमं का राज्य, धमं का व्यापार 
न होने से अधर्म का आचरण होना ही राज्य व व्यापारादि के विनाश का कारण 
हो जाने से घमंभाव ही व्यापारभाव का विनाशक हो जाता है। अतः व्यापारभाव के 
व्यय में घर्मभाव ही हेतु होता है। तेन त्यक्तेनमुञ्जीथाः aye: कस्यचिद्घनसू 
उपनिषद्‌ वाक्य से सारी घन-सम्पत्ति में परकीयता के भाव से उसका सत्कमं में 
विनियोग. एवं ad, तीथं, जप, तप आदि में व्यय करना ही Taq प्राति का मुख्य 


संशाध्याय: ४७ 


अंग होने से राज्यश्री तक की त्यागभावना के व्यय से धर्मभाव राज्यभाव का व्यय- 
कारक सिद्ध होता है। 

( ११ ) अच्छी आय, अच्छे लाभ के लिए राज्यसत्ता या व्यापार कर्म का ही 
मुख्य आश्रय होता है। अर्थदोष ( द्रव्यकोष ), अर्थ सम्बन्धी अपराध के लिए राज्यदण्ड 
राजसत्ता का सर्वोपरि प्रबल दण्डविधान होने से अवैध प्रकार से संचित भारी सम्पत्ति 
को राजसत्ता द्वारा क्षण में ही घराशायी कर देने से आय लाभभाव का छासया 
व्ययका रक राजभाव होता है। अतः राजभाव को आयभाव का व्ययभाव कहना युक्ति- 
युक्त है । 


( १२ ) व्ययभाव तभी सार्थक होता है जब अच्छी आय हो । आय ही यदि शून्य 
हो तो व्यय कहाँ से होगा? इसलिए व्ययभाव के व्यय का कारण आयभावही हो 
सकता है । व्ययभाव से द्वितीयभाव रूम्मभाव है । व्ययभाव का लग्न भाव धनभाव होने 
से घन का व्यय होना स्वाभाविक धर्म होने से व्ययभाव का नाम व्यय होना ही सार्थक 
सिद्ध होता है । इत्यादि । 


ग्रहों की दृष्टि-- 
पश्यन्ति सप्तमं सवे श्चनिजीवङुजादयः | 
विशेषतश्च व्रिदशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ।। ५ II 


विजया व्याख्या-प्रत्येक दृश्य ओर हट्टा ग्रहों में ष्टिका मापदण्ड बताया जा रहा है- 


सप्तम भाव को सभी ग्रह प्रत्यक्ष पणें दृष्टि से देखते हैं। दानि बृहस्पति और मंगल 
क्रमशः तीसरे ead, नवम पञ्चम और चतुथं स्थान को पूणं दृष्टि से देखते हैं। 


चोथे इलोक के व्याख्यान में द्वादश भावों पर विचार व्यक्त किया गया है । प्रत्येक 
भाव से दूसरा भाव ३० अंश की दूरी पर होता है । भमण्डल या क्रान्ति वृत्त के समान 
१२ विभागों में प्रत्येक विभाग का मान BS t= ३०: स्पष्ट हृम्गोचर है । दृष्टा और 
eq विचार से विचाराश्रयीमूतग्रह esr, एवं विचाराश्रर्य भाव दृश्य होता है । 
साधारण सा व्यावहारिक विषय है कि आमने सामने के.दो व्यक्ति एक दूसरे को पूर्ण रूप 
से देखते हैं। पण रूप का तात्पयं यह कदापि नहों है कि आमने सामने के दो व्यक्ति 
एक दूसरे को सवंतो भावेन सर्वावयवेन देखते हैं। गणित खगोल के ज्ञान से यह स्पष्ट है 
कि आमने सामने के दो व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे से आधे से कम ही 
विभाग को दंखते हैं। पूणिमा तिथि को सूर्यास्त के समय पुवं क्षितिज में उदित पूर्ण 
चन्द्र बिम्ब सी कभी भी पूर्ण नहों दीखता क्योंकि सूपष्ठस्थ दृष्टा की आकारा की दृष्टि से 
वह अपनी हृष्टिपय की अधघोगोलस्थ चन्द्र बिम्ब का आधा से कम ही विभाग देख 
सकता है गणित गोल से fea है किन्तु व्यवहार में पुर्ण चन्द्रोदय ही कहा जाता है। 
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पश्चिमश्रितिज से पूर्वाभिमुख या पश्चिखितिज सें रात्रि पृवंकितिज तक ६ राशियों 
एवं १२ राशियों यथा स्थान मुमण्डरू में हैं तो स्वाभाविक है पू विन्दु से पश्चिम विन्दु 
oat राहि पर होने से उक्त इसी अभिप्राय से “पश्यन्ति सतम ad” सभी ग्रह अपने से 
ससम स्थान को (आमने-सामने में दृश्य दृष्टा के होने से) पुर्णदृष्टि से देखते हैं, ऐसा कथन 
समीचीन है। तथापि बुद्धि का विशेष उफवोग करते हुए यहाँ भी ध्यान देना चाहिए 
कि हृदय और हृष्टा प्रह का अन्तर जिस समय पुणं ६ राशि है वही पर पृणंदृष्टि की 
स्थिति होगी । इससे आगै पीछे ०“““”“१५ एवं UG ३०' तक के अन्तरों की 
हासबृद्धि वश दृष्टि समझ कर फलादेश करना चाहिए | | 

सप्तम स्थान स्त्री का स्थान है । छरी रक्षा से ही अपनी कुल परम्परा मानमर्यादा के 
साथ धमं रक्षा होती है इस लिए खी पर सदा दृष्टि रखने से और उसके संरक्षण करने 
'से गृहस्थ जीवन शुभद सुखद एवं वर्धमान होता है इसी लिए प्रत्येक व्यक्ति की सधम 
भाव पर (झ्ली भाव पर ) पूर्ण दृष्टि स्वाभाविक होती है, इसी लिए सभी ग्रहों से भी 
सप्तम स्थान पर परिपूर्ण दृष्टि होना साधु कहा है । 

फलित ग्रन्थों में दष्टियों की विभिन्न पद्धतियाँ हैं, किन्तु इस ग्रन्थ में प्रहों की एक 
परिषद या सभा है, जिसमें सूर्यं चन्द्रमा को राजा, मंगल को नेता, शनि को सेवक गुरु 
और शुक्र को आचायंत्व और बुघ ग्रह को राजकुमारत्य का पद प्रास होता है । ग्रहों की 
राजसभा में शानि प्रह का स्थान अंगरक्षक होने से तृतीय भाव = पराक्रम और दशम 
भाव :: राज्यभाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होना स्वाभाविक होता है । 

त्रिकोण अर्थात्‌ can नवम विद्या और घमं का संरक्षण आचाय या कुल गुरु के 
अधिकार का विषय होने से तीसरे और ant पर गुह ग्रह की पूर्ण दृष्टि होनी 
ही चाहिए । 

एवं: चतुर्थ स्थान = ग्रह मन्त्रणा, अष्टम स्थान = आयु स्थान जो TT या आक्रमकों 
के खतरे से खाली नहीं है यहाँ सदा सतर्कता वतनी चाहिए, तस्मात्‌ ऐसे स्थात पर नेता 
की दृष्टि सदा सतक ही रहनी चाहिए अत एव नेता ग्रह, मंगलं ग्रह की चतुथं और 
अष्टम पर पूर्ण दृष्टिं होती है । 

अभिनि ऋषि के मत से दृष्टि बिचार करते हुए राशियों पर ष्टि बिचार से--- 
चर राशियाँ अपने से द्वितीय घनभावस्थ स्थिर राशि को छोड कर शेष सभी स्थिर 
राशियों को देखते हैं। जसे मेष राशि चर राशि है उससे द्वितीय वृष राशि 
( घनभावस्थ ) को. छोड़ कर मेष राशि की पूर्ण दृष्टि, सिंह, वृष्चिक ओर कुम्भ राशियों 
पर होती है । तथा वृष स्थिर राशि अपने से १२ वें मेव चर रासि को छोड़ कर शेष 
कक तुला और मकर राणि को पूर्ण दृष्टि से देखती है। तथैव दिस्वभाव मिथुन राशि 
अपने को छोड़ कर शेष कन्या, घनु और मीन राशियों को देखती है। इसी प्रकार 


॥ 1 संज्ञाच्यायः ४२९ 


घर-स्थिर-द्विस्वभाव गणनया द्वितीय चर कर्क राशि भी, अपने से द्वितीय घन भाव 
गतस्थिर fag राशि को छोड़ कर शेष वृष्तिक कुम्भ और वष राशियो को देखती है 
इत्यादि । महषि जैमिनि के मत से “राशियों पर राशियों की ही cfs होती है” ऐसी 
दारू के समाघान के लिये. ऋषि ने “तन्निष्ठाश्न तद्दत्‌” इस तीसरे सत्र से स्पष्ट कह 
दिया है जैसा कि चर राशि गत ग्रह अपने से द्वितीय स्थिर राशि गत ग्रह को छोड़ 
कर अन्य सभी स्थिर राशि गत ग्रहों को देखते हैं । प्रसंगागत विचार पर्याप्त है । 


भावेश ग्रहों की शुभाशुभता-- 
सर्वे त्रिकोणनतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः | 
पतयस्रिषडायानां यदि पाप फलप्रदाः ॥ ६ ॥ 


विजया-व्याख्या--लग्नादि द्वादश भाव वश भावाघीशात्वेन ग्रहों की शुभाशुभता 
बताई जा रही है-- . 


पाप या शुभ कोई भी ग्रह त्रिकोण ( लग्न नवम पञ्चम ) का अधिपति होने से 
वह अपनी दशा भोर अन्तदंशाओं में शुभ फल देता है। तथा ३,६,११, तीसरे, छठे 
और ११. वें भावों के अधिपति शुभ या पाप जो भी ग्रह हो वह पाप फल अर्थात्‌ अपनी 
दशा ओर अन्तरादि दशा समयों में पाप फल प्रद होता है। अर्थात्‌ अशुभ फलद या 
अनीप्सित फल देता है। 

अन्य जातक Meat में स्वाभाविक जो शुभाशुभ ग्रह कहे गए हैं, तो उन्हें यहाँ 
भावाधीश वश या भाव सम्बन्ध से शुभाशुभ ग्रह कहा गया है। 

क्षीणचन्द्रमा, सूर्य, मंगल ओर शनि ये स्वाभाविक पाप ग्रह कहे गए हैं। पृ णंचन्द्रमा 
बुघ बृहस्पति और शुक्र ये स्वाभाविक शुभ ग्रह कहे गए हैं। “बुध सूयंसुतो नप्‌सकाख्यो'' 
वराहाचायं के अनुसार बुध और शनि नपुंसक प्रह हैं। “नपसक” नहीं पुरुष और नहीं 
et अर्थात्‌ at ger उभयधर्मा व्यक्ति शीघ्र किसी भी अन्य पुरुष ar at के 
प्रभाव में आ जाता है इसलिये बुघ ग्रह का स्थाम शुभम्रहों की गणना में होते हुए भी 
“संसगंजा दोष गुणा भवन्ति” न्याय से पाप ग्रहों का सहचारी होने से बुघ ग्रह भी पाप 
ग्रह हो जाता है अतः स्वभावतः शुभ प्रह होने से शुभ साहबय॑ से बुध ग्रह में सविशेष 
शुभत्त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है | 

“सर्वे त्रिकोण नेतार:” यहाँ पर 'नेतारः'' बहुबचन प्रयोग से ७ ग्रहों में जो 
त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं वह सब शुभफल देते हैं, बहुवचन से चाहे पापी ग्रह या 
शुभ ग्रह जो भी त्रिकोणाघीश होंगे वे शुभ फलद होंगे स्पष्ट होता है । 

अतः त्रिकोण शब्द से केबल gaa नवम भावही समझता सूल है, “नेतारः 
बहुवचन प्रयोग से त्रिकोण स्वामी ३ या इससे अधिक ग्रह अथं करना उचित होगा । 


५० लघुपाराशरी 


इसलिए त्रिकोण शब्द का तात्पयं लग्न पञ्चम ओर नवम भाव से सम्बन्ध रखता है । 
खगोल दर्शन से भी किसी वृत्त'के प्रारम्भ बिन्दु से समाति ३०° तक की एक राशि से, 
१२०० १५०" तक Tay भाव एव २४०° २७०° तक नवम भाव की सीमा में 
जो समभुज कोण का एक त्रिमुज उत्पन्न होता है वही त्रिकोण त्रिभुज अर्थात्‌ लग्न नवम 
और पश्चम भाव का धोतक प्रत्यक्ष है । 


यदि केवल त्रिकोण नेतारो पाठ समीचीन है तो सव ग्रहाः क जगह केवल ग्रहौ 
पाठ होना चाहिए था इसलिये वह सभी बहुत ग्रह जो त्रिकाणाघीश लग्न पञ्चम नवम 
के अधीश हैं शभ होते हैं कहा गया हैं। यदि पञ्चम नवम को ही त्रिकोण शाब्द से 
उच्चारित किया जायगा तो मेष से मीन तक fal भी लग्न सेदो ही ग्रह त्रिकोणा- 
घीश होंगे “सर्वे” शब्द का प्रयोग निरथक हो जाता है इसलिए त्रिकोण शब्द से लग्न 
नवम MIT TAA भाव ही AME होते हैं। लग्न जहाँ त्रिकोण शःद का बोधक है वह 
केन्द्र दाब्द से भी उच्चारित हो जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । इसी प्रकार फिकी 
भी भाव की लग्नादि कल्पनया उस भाव से वह, भाव पांचवा भाव और नवम भाव 
त्रिकोण होंगे ओर किसी भी भावगत ग्रह से ग्रह निष्ठ भाव उससे पञ्चम नवम भाव 
को भी त्रिकोण कहते हुए ग्रहनिष्ठ भाव को लग्न या प्रयम केन्द्र कहते हुए त्रिकोण भी 
कहने की परम्परा बुद्धिगत करने से दशादिकों का शुभागुभ विचार करना उचित 
होता है । 

भावों का विचार पूवं में कर आए हैं, तथापि लग्न भाव से शरीरका शुभागुभ 
विचार किया जाता है। पदि यम नियम आहार, विहारादि शुभ कर्म से शरीर स्वस्थ 
सुखी बना रहेगा, तभी लौकिक ओर पारमाथिक शारीरिक कर्तव्य शुभ होंगे । 
शरीर को अपने वश में रखना सर्वोपरि योग है, ऐसे युक्ताहार विहार संयम से प्रचालित 
शरीर को अपने वश में करने से योगातिद्धि होने से अपने में साधुत्व सम्पन्नता होता हे 
और ऐसा शरीर जगद्धिताय होने से अर्थात्‌ लग्न भाव की स्वाभाविक quar सिद्ध 
होती है । $ 4 

इसी प्रकार पश्चम स्थान विद्या का और नवम स्थान धम, तीथं, ब्रतादि का होने से 
“विद्यायाश्मृतमश्नुते'' विद्याधनं सवधनं प्रधानम्‌” तथा “'यात्किञ्िदु्लंभं लोके ससव 
तपसा साध्यं” अप्राप्य वस्तु को प्राप्ति तपस्या से सुलभ हो जाने से पश्चम नवम 
भावों की शुभभाव संज्ञा को गयी है। तत्व यही सिद्ध है कि लग्न पञ्चच ओर नवम 
भावों को शुभभाव कहा गया है | 


इसी प्रकार गृह-भूमि-वाहन-मातृ प्रभृति सकल सुखेशवयं पदार्थो का व्यय कारक 
तृतीय भव, एवं सुन्दर सुजात गुण वर्ग विभूषिता धर्मपत्नी जैसे स्त्री रत्न का अपचय 
या हानि कारक षष्ठ भाव, तथैव पराभोक्ष विद्या साधिका योग विद्या से शरीर व्यय 


संज्ञाध्यायः ` ५१ 


करने की प्रक्रियाओं में माया जाल में लिप्त कर पारमाथिक मोक्ष साधक १२वें भाव का 
व्ययकारक ११ वां भाव, आय भाव के संज्ञा अशुभ भावों में समझी गयी है । 


तत्वतः लम्न पञ्चम नवम भावों के अधिपति ग्रहों को शुभ ग्रह एवं तृतीय षष्ठ 
एवं द्वादश भावों के अधिपति wet को अशुभ ग्रह समझते हुए शेष द्वितीय-चतुर्थ-सप्त- 
माष्टम-इषाम और BISA भावों में १.४.७.१० को केन्द्र और २.८ को पणफर तथा अधि- 
पति ग्रहों को त्रिकोणेश और त्रिषडायेश ग्रहों के सम्बन्धो का तारतम्य पूर्वक विचार 
करते हुए शुभ फल ओर अशुभ फल का आदेश करना चाहिए । आचाय का कथन स्पष्ट 
होता है ॥ ६॥ 

न दिशन्ति शुभं नृणां सोम्याः केन्द्राधिपा यदि | 
maya ह्यते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरभ्‌ ॥ ७ ॥ 

विजया-व्यारूया-स्वाभाविक पाप और शुभ ग्रहों में सम्बन्ध वशेन शुभाशुभता 
कहो जा रही है। 

केन्द्राधीश ग्रहों का ओर अन्यभावाधीश होने से उन सभी. के परस्पर के सम्बन्धो 
के आवार से शुभ या अशुभ फल विवेचन किया जा रहा है। 

यदि स्वाभाविक शुभ ग्रह ( च. बु. वृ. शु. ) केन्द्र १, ४, ७, १० के स्वामी होते 
हैं तो उन ग्रहों क! जो स्वाभाविक शुभफल देने की शक्ति है वह शक्ति स्वतन्त्र होते हुए 
भी परतन्त्र हो जाने से स्वाभाविक शुभग्रह होते हुए भो शुभ ग्रहों को ददान्तरदशादि 
में शुभ फल नहीं होता है । 

इसी प्रकार स्वाभाविक पाप ग्रह ( सू. म॑- शा. क्षीणचन्द्र और पापयोग से बु.) 
यदि केन्द्र अर्थात्‌ १।४।७।१० के स्वामी होते हैं तो ये पाप ग्रह भी सामान्य शास्त्र वाक्य 
से अशुभ फल नहीं देते । तात्पयं केवल केन्द्रेश ग्रह जो शुभ या अशुभ ग्रह हो उसी से 
शुभाशुभ फल नहीं समझना चाहिए । आचायाँ का अनुभव है कि शुभ ग्रह जो केन्द्रेश 
भी है तो भी उससे प्रात होने वाला शभ फलं किती अन्य भावेशत्व के सम्बन्ध की 
अपेक्षा रखता है। एवं स्वाभाविक पाप ग्रह अपने द्वारा दीयमान अशुभ फल में केवल 
केन्द्र शत्व गुण वैशिष्टय से अपना क्र,र फल प्रदान करने में अन्य भावेशत्व स्वयं हो 
या अन्य जो ग्रह हो उसके सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है | 

प्रथम केन्द्रेश से द्वितीय केन्द्रेश बली, द्वितीय केन्द्रेश से तृतीय ( सप्तम ) केनद्रेश 
एवं दशमेश सबसे बली तर्थव त्रिकोणोशो में रूग्नेश से पञ्चमेश ओर पः्चमेश से नवमेश 
बली होता है, इसी प्रकार तृतीयेश से षष्ठ श एवं षष्ठेश से एकादशेश बली होता है । 
aed: केन्द्रशों में दशमेश, त्रिकोणेशों में नवमेशा और त्रिषडायेशों में एकादशेश 
( लमेश ) सबसे बली होते हैं । 


५२ लंधुपारादारी 

अन्य जातक ग्रन्थों के अनुसार इस ग्रन्थ में भी सूयं केवल सिंह राशिका एवं 
चन्दमा केवल कक राशि का स्वामी होता है" ऐसा स्वीकार किया गया है। तथा 
शेष पाँच ग्रहों को ( मंगल-बुघ-बृहस्पति-शुक्र ओर शनि ) प्रत्येक को दो-दो राशियों 
का स्वामी ( पूवं में भो बताया गया है ) कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि सूयं और 
चन्द्रमा कभी केन्द्रेश ( १।४।७।१० ) कभी त्रिकोणेश १।५।९ कभी ३, ६, ११ 
त्रिषडायेश ( ३।६।११ ) कभी त्रिकोशेश १।५।९ और कभी २, ८, १२ ( दथष्ट- 
व्ययाधीश भावों के ही स्वामी होंगे । 

उदाहरणंतः जैसे--मेष रग्न से स्वाभाविक पाप ग्रह सूयं में पत्चमेदात्व सम्बन्ध 
से शभता आ जाती है, तथा चन्द्रमा में केन्द्रेशत्व मात्र एक ही घमं होने से उसकी 
क्षीण एवं पुर्णता वश शुभागुभता समझी जानी चाहिए। मंगल जो स्वाभाविक पाप 
ग्रह है वह केन्द्रेश है या त्रिकोशेश है किन्तु अष्टमेशात्व धमं से पापाधिक्य आ जाता है। 

बुघ में तृतीयेशत्व के साथ षष्ठ शत्व सम्बन्ध से पापत्व की बृद्धि हो जाती है। 

बृहस्पति में स्वाभाविक शुभता के साथ नवमेशत्व-धमं आ जाने से विशेष शुभता 
कहते हुए व्ययेशत्व सम्बन्ध से साधारण शुभता कही जावेगी । 

शक्र में सप्तमेशत्व सम्बन्ध के साथ द्वितीयेशत्व सम्बन्ध हो जाने से शक्र की 
दशान्तरादिदशा समयों में जातक की मृत्यु या मृत्युभय का संकेत होने से उसके ( शुक्र ) 
शुभत्व की हानि ही कही जावेगी । 

शनि में स्वाभाविक अशुभता के साथ केवल केनद्रेशत्य दशमभावाधीदात्व से 
जो शुभता प्रात होती है वह एकादशभावाघीशता के सम्बन्ध से न्यून हो जाना 
स्वाभाविक होगा | 

इन-इन भावों या भावाधीश ग्रहों के सम्बन्ध के साथ-साथ जन्म समय में सूर्यादिक 
सातो ग्रहों एवं राहु केतु संहित ९ ग्रहों की स्थिति जन्मपत्रिका में कहाँ और कैसी 
है ? इत्यादि समझ कर विचाराश्रमीमूत भावार्ध,श ग्रह और उसके मित्र शत्रु सम- 
सम्बन्धी अन्य ग्रहों की उच्चनीच षड्वगं संशुद्ध संस्थिति को समझकर ही शुभाशुभ 
फल विचार में बुद्धिमानु ज्योनिविद्‌ को सफल और यशस्वी होना चाहिये । 

यद्यपि राहु और केतु ग्रहों की कोई भी राणीश्वरता नहीं है, तो लःनादि द्वादश 
भावों में यत्र तत्रापि राहु केतु ग्रहों की संस्थिति जहाँ हो उस avandia प्रह के साथ 
राहु केतु wel के सम्बन्धों के विचार पूर्वक उन राहु केतु ग्रहों की Tare दशादि 
में शुभाशुभ फलादेश तारतम्य से किया जाना चाहिए ऐसा आचायोँ का मतैक्य है ॥७॥ 


व्ययद्वितीयेश के सम्बन्ध-- 
छग्नाइयदितीयेशी परेषां साइचर्यतः । 
स्थानान्तरानुगुण्येन मवतः फळ्दायको || ८ ॥ 
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व्यय भावेश से सम्बन्धित द्वितोयभावेश ग्रहों के सम्बन्ध विचार -- 

विजया -व्याख्या--लग्न से, व्ययेश और द्वितीयेष जो ग्रह हैं वे दूसरे ग्रहों के 
साहचयंसे अन्य स्थानानुरूप जिस ग्रह से सम्बन्धित होते हैं तदनुरूप फल देते हैं । 

qa लोक से, केन्द्ररा ( १।४।७।१० ) ये ४ स्थान, तिकोणेश ( १।५।९ ) और 
त्रिषडायेश ( ३।६।११ ) इस प्रकार ९ भावों के सम्बन्धो का विचार किया गया है | 
अब शेष, २, ८, और १२ भावों से सम्बन्धित ग्रहों का विचार करना चाहिए । किन्छु 
उक्त इलोक ८ में केवल दो भावों की द्वितीय ओर द्वादश भाव, या द्वितीय द्वादश 
आवस्थ ग्रहों के परस्पर के सम्बन्धी ग्रहों से शुभाशुभ फल “विचार किया जा रहा है । 
यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मेषादि द्वादश राशि लग्नो में जो भी लग्न राशि 
होगी उससे दूसरी राशि घन और १२वीं भाव में एवं १२वीं राशि व्यय भाव में होगी । 
१२ राशियों में मेष-मिथुन-सिंह-तुला-धनु और कुम्भ राशियाँ यदि र्न में होंगी तो 
मीन-वृषभ-करक-कन्या-वृ हिचक और मकर ये सम राशियां १२ वें धर में, वृष, कक, 
कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये ही सम राशियाँ द्वितीय भाव में निश्चित रूप 
से बैठेंगी । इसी प्रकार यदि २, ४, ६, ८, १० और १२ अर्थात्‌ वृष-कर्क-कन्या- 
वु श्चिक-मकर ओर मीन राशियाँ यदि लग्न में होंगी तो १, ३, ५, ७, ९ और ११ व्रीं 
राशियाँ अर्थात्‌ मेष-मिथुन-सिह-तुला-धनु और कुम्भ राशियाँ द्वितीय भाव में रहेंगी । 
इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह कि यदि लग्न में विषम राशि हो तो द्वितीय द्वादश में समसञ्ञक 
राशियाँ एवं यदि लग्न समराशिगत होगा तो द्वितीय द्वादश में विषम राशियाँ ही होंगी, 
आचार्यों का यहाँ पर सम-विषम राशियों के' परस्ण्र के सम्बन्धों के आधार से भी 
शुभाशुभ फल विचार करना चाहिए यह भी एक सुस्पष्ट मत सिद्ध हो रहा है | 


तथा जैसे मेषादि”"”"मीनान्त क्रम गणना सुप्रसिद्ध है वैसे ही मीनादि कुम्भमकर 
घनु-मेषान्त से उत्क्रम गणना सम्घन्धेत भी दशम-सप्तम-चतुर्थ लग्न, पश्चम-नवम 
ल्न, एकाइश, षष्ठ, तृतीय समझते हुए व्ययद्विती येशौ की जगह द्वितीयेशव्ययेशौ भी 
समझने चाहिए । तात्पय कि “प्रबलाश्चोत्तरोत्तरा: के आधार से जैसे लग्न प्रथम 
केन्द्र से द्वितीय केन्द्र चतुथं बलवान्‌ को जगह लग्न से दशम दशम से सप्तम, और सप्तम से 
चतुर्थ केन्द्र सबसे अविक बली समझा जाना चाहिए उभय क्रमोत्क्रम गणनाकी स्थितियों 
में सप्तम केन्द अपनी ही जगह पर बली रहेगा | 

उक्त विवेचन से समराशिस्थ ग्रह विषम स्थान के अनुरूप एवं विषम राशिस्थ 
ग्रह समस्थान के अनुरूप फल देंगे ऐसा भी संकेत उक्त कयन से समन्नना चाहिए । 

लग्न से व्यय और द्वितीयेश ग्रहों का परस्पर के सम्बन्ध वश जो TATA फल 
विचार किया जावेगा तो वह सम्बन्ध क्या-क्या हो सकते हैं विचारना आवश्यक है । 


आचायं ने यहाँ पर शुभाशुभ विचार के लिए "स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः 
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फलदायको'' कहा है । स्थानान्तरनुगुण्य शब्द से ग्रह व भावों से ६ प्रकार के परस्पर 
के सम्बन्ध घोषित हो सकते हँ । जो निम्न भाँति हो सकते हैं । 

(१) स्थान सम्बन्ध, (२) अनुगुण सम्बन्ध, (३) सहायक सम्बन्ध, (४) पोषक 
सम्बन्ध, (५) युक्ति सम्बन्ध और (६) प्रकारक सम्बन्ध । 

(१) जिस ग्रह की दशा का विचार किया जा रहा है यह ग्रह जिस भाव में है, 
उस भाव के गुण धमं भी फलित होते हैं | 

(२) उक्त ग्रह का सम्बन्धी ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी गुण धमं 
भी उस जातक की दशा विचार में उपलब्ध होंगे । 

(३) विचाराश्रयीभूत ग्रह ( दशानाथग्रह ) जिस भाव का स्वामी होगा उस भावज 
घमं भी उस ग्रह दशा भोग समय में जातक को प्रात हो सकेंगे । 

(४) तीसरे सम्बन्धी. ग्रह का सम्बधी ग्रह जिस भाव का स्वामी है, वह भाव राशि 
उक्त ग्रह की पोषक सम्बन्धी कही जावेगी | | 

(५) frarrerige ager राशि का स्वामी जिस राशि मे है वह राशि युक्ति 
सम्बन्धी कही जावेगी । 

(६) युक्तिसम्बन्ध कारक ग्रह को राशिका अधिपति ग्रह जिस राशि में वह 
राशि प्रकार सम्बन्धी कही जातो है । 

इस प्रकार के उक्त सम्बन्धों को बुद्धिस्थ करते हुए तब जातक के भविष्य के 
शुभाशुभ फलादेश के लिए दह्षान्तदंशाप्रत्यन्तदंशास्थूल दशा और सुषम दशाओं का अभीष्ट 
समय समझ कर सुविकसित बौद्धिकस्तर से विशार कर फलादेश करना चाहिए॥ ८ ॥ 


भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः | 
स एव शुभ सन्धाता लग्नाघीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ tl ९ ॥ 


विजया-व्याख्या—अष्टमेश क्यों अशुभ है ? ओर वह शुभ भी होता है कब? 
अष्टमेश ग्रह की शुभाशुभता बताई जा रही है-- 

भाग्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। नवम स्थान को लग्न स्थानीय मानने से 
वास्वविक लग्न का जो अष्टम स्थान है वह भाग्य स्थान या भाग्य भाव का व्यय स्थान 
या व्यय भाव कहा जावेगा | 

मानव वही सर्वत्र पुज्य, या सर्वत्र से सम्मान प्रात धनसम्पत्ति सम्पन्न मानव को 
लोक में भाग्यवान्‌ पुरुष की उपाधि से आबारूबद्ध परिवित होता है। इसलिये भाग्य- 
भाव या धमंभाव की सभी भावों की अपेक्षा अधिक महत्त्व भी स्वाभाविक है। भाग्य 
जैसे परम पवित्र भाव के सुन्दरतम गुण धर्मो का व्यय करने के लिये अष्टम भाव अपने 
विनाश घमं स्वभाव से प्रतिक्षण प्रवृत्त रहता है | अष्टम भाव की रन्ध सज्ञा भी आचायाँ 
TH है। रन्धान्वेषण का सही अथं छिद्वान्वेषण होता है। सही सज्जन भले मानव 


संजञाध्यायः ५५ 


में, जो मानवाय ऊ चे सद्गुणों से Sw प्रिय है वह दुष्ट जन या अवाञ्च्छनीय तत्त्वों से 
परेशान भी रहता है । पिशुन प्राकृतिक या छिद्रान्वेषी व्यक्ति किसी भी भले मानव में 
दोषारोपण करते हुए, वह उसके धवल यश से उस भलेमानव को वच्चित करता है या 
अपने जन्मजात छिद्रान्वेषण रत, परनिन्दा परापवाद स्वभाव से सन्त समाज पर 
छींटाकसी करता है इसलिए अष्टम भाव शुभप्रद नहों है अपि च अशुभ फलदाता है | 


यहाँ एक सहज शङ्का हो जाती है कि इस प्रकार प्रत्येक भाव से द्वितीय तृतीयादि 
भाव धन BI मातृ" `" एवं द्वादशंकादशददमादि ` "` व्ययलाभराज्यादि होने में 
प्रत्येक भाव का १ वा व्यय भाव भी दुष्ट होना चाहिए ? 

verse है । किन्तु आचायों का अनुभव सर्वोपरि है कि भाग्य जैसा जातक जीवन 
का सर्वोत्तम शुभ भाव का व्यय हो जाने से, निष्प्राण जीवन, किउ काम का ? भाग्यहीन 
व्यक्ति सभी जनता के लिए कटु अर्थ की समालोचना का पात्र हो जाता है, इसलिए 
भाग्य भाव का व्यय भाव अर्थात्‌ अष्टम भाव कदापि शुभ नहों कहा जाना चाहिये । 
भाग्य का विनाहाकारक होने से जातक का शभाशुत्व जीवन विचार में जन्मेष्टवश 
लग्न साधन तदमुसार की जन्मपत्री से लग्न का अष्टम भाव सविशेष विचारणीय 
कहा है | 

इस ग्रन्थ में ग्रहों, राशियों और भावों के परस्पर सम्बन्धों से ही भविष्य विचार 
किया गया है, इसलिए भावों की अपेक्षया अष्टम जैसे दुष्ट भाव में शुभता आ जाती है 
जब कि अष्टमेद् होते हुए वह ग्रह लग्नेश भी हो जाय । लेग्नेश शब्द से त्रिकोणेष अथं 
करना चाहिये। यह अष्टमेश अशुभ फल नहीं देगा, जो त्रिकोणेश होते हुए भी अष्टमेश 
हो गया है । 

जैसे मिथुन ळग्न से “स्वयं अष्टमेश धमं दुष्ट धमं,” तत्रापि यहाँ अष्टमेश शनि ग्रह 
विशेष at होने से मिथुन लग्न राशि का मानव दुःखी, दरिद्री, भाग्यहीन कहा जाना 
चाहिये था, किन्तु यहाँ पर शनि ग्रह नवमेश ( त्रिकोणेश ) होने से शनि में शुभत्व की 
शुभ प्राप्ति हो जाने से अष्टमेश को शुभफलद कहा जावेगा । इसी प्रकार मेष रूम्न का 
अष्टमेश मंगल त्रिकोणेश होने से, सिंह लग्न से अष्टमेश बृहस्पति त्रिकोणेश होने से, तुला 
लग्न से अष्टमेश शुक्र भी त्रिकोशेश होने से, कुम्भ लग्न से अष्टमेश बुध त्रिकोणेश होने से 
अष्टमेशत्व दोष न होकर उक्त लग्नो के अष्टमेश ग्रहों में ( मेष, सिंह, तुला, कुम्भ लग्न 
जातकों में ) अशुभ फल नहीं होगा । इति ऐसा स्पष्टार्थः है ॥ १९ ॥ 


केन्द्रेश प्रहों का प्रबल मारक AZ - 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोः मारकस्थानसंस्थितिः ।। १० ॥ 
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बुघस्तदनु चन्द्रोऽप्रि भवेत्तदनु तंद्विषः। 
न रन्प्रेशत्वदोषस्तु र्याचन्द्र मसोर्भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


विजया-व्याख्या--गुर ओर शुक्र से क्र न्द्राधिपत्य नामक दोष होता है, जो बहुत 
अधिक बलवान्‌ होता है और गुरु-शुक्र यदि मारकेश होते हैं तो उन्हें अन्य ग्रहों की अपेक्षा 
अधिक बलवान्‌ मारक दोष का कहा गया है। तथा यदि गुरु और शुक्र मारकेश होते है 
( द्वितीय और सप्तम की मारक स्थान संज्ञा यहाँ की गयी है ) तो और ग्रहों की अपेक्षा 
गुरु-शुक्र इन दो ग्रहों में मारकत्व दोष भी प्रबल होता है | 

शुभ ग्रहों में गुरु शुक्र के पश्चात्‌ बुध ग्रह ओर बुध ग्रह के बाद चन्द्रमा में भी 
उक्त प्रबल दोष होते हैं । 

अष्टम भाव का मालिक जो कोई भी ग्रह होता है, वह भी दोष कारक ( अनिष्ट ) 
फल्दायक होता है । जो ग्रह दो राशियों के मालिक होते हैं अर्थात्‌ मंगल-बुघ-बृहस्पति- 
शुक्र और शनि ग्रहों में हं अष्टमेश होने का दुष्टफल सविशेष होता है तो सूयं ओझ 
चन्द्रमा इन दो ग्रहों में अष्टमेश होने से पूर्वोक्त दोष नहीं कहा गया है। शुभ ग्रहों में 
केन्द्रेशत्व आने से उनमें दोष समझा गया है । सम्मानित व्यक्ति का मात्र अल्प अपराध 
भी महामु हो जाता हं। अपीति ही अधिक हो जाती है। इसी प्रकार रहो में 
“सूरिर्दानवपूजितश्च सचिवो” तथा “'विभ्राधीशो भागवेज्यौ” इत्यादि वराहाचार्यादि के 
कथन से गुरु ओर शुक्र ग्रहमण्डल में मन्त्रित्व पद पर या सवश्रष्ठ ब्राह्मण वर्ग के 
अधिपति होने से इन दोनों में केन्द्राधिपत्य दोष कहा जाना समीचीन है। जैसे मिथुन 
लग्न से गुरु जैसा सधश्रेष्ठ ग्रह सप्तमदशमेश हो रहा है, प्रबल है, किन्तु केन्द्रेशजन्य 
शुभफल्दायकता का माप त्रिकोणोशत्व की प्रासि न होने से गुरु ग्रह में सप्तमेशत्व दोष 
अर्थात मारकत्व दोष प्रबल कहा जावेगा । 


तथैव मेष लग्न से शुक्र में केन्द्रेशत्व या मारकेशत्व के साथ द्वितीय भावाघीत्व 
अर्थात्‌ दोनों तरफ से मारकत्व की प्राप्ति होने से शुक्र ग्रह में उभयतः मारक धमं की 
प्राप्ति से उसका केन्द्रेशत्व सम्बन्ध अशुभाय ही विशेष कहा जाता है | 

इसी प्रकार HH लग्न से गुरु ग्रह नवमेश होने से विशेष शुभ होगा तो त्रिषडाया- 
घीशत्वेन उसकी शुभता भी चिन्तनीय तथा इसी कक लग्न से शुक्र ग्रह का केन्द्रेशत्व 
बल में त्रिषडायेशत्व का सम्बन्ध भी अशुभ फल सूचक ही कहा जावेगा | 

धनु एवं मकर लग्नों से चन्द्रमा ओर सूयं दोनों में अष्टमेशत्व दोष नहीं माना 
आवेगा यतः अष्टमेश के अतिरिक्त ओर कोई दूसरा भावाधीश we से यहाँ सम्बन्ध नहीं 
है या सम्बन्बाभाव ही है, इसलिए सूर्यचन्द्रमा में अष्टमेशत्व होने से सापराघता 
( दोषसत्ता } नहीं कही जावेगी । 


संजाध्याय: | ५७ 
यद्यपि बुष शुभ ग्रह है, तथापि सवतो आयेन बुध ग्रह में quer तभी है जब बह 
स्वतन्त्र किसी राखि पर स्थित हो “बुध सूयंसुतों नपुसका्पो” बुध प्रह में नपुंसकता 
की उपलब्धि से उसमें भी केन्द्राधिपत्य या मारकत्व दोष जो स्वभाषतः होने चाहिए 
_ बह बुध की पूर्ण शुभता में ही होंमे। ग्रह साहचयं वस शुभाशुभ सम्बन्ध से बुध ब्रह में 
उक्त केन्द्राधिपत्य दोष की सत्ता की विश्वमानता के बाबजूद, वह दोष गुरु हुक़ के 
केन्द्राधिपत्य दोष से न्युन कहा जाना युक्ति युक्त होता है॥ १० ॥ ११ ॥ 
पापग्रहों से केन्द्राधिपत्यादि विचार-- 

| कुजस्य कर्मनेतृतप्रयुक्ता या शुभकारिता | 
त्रिकोणस्यापि AGA न कर्मेश्चत्वमाश्रतः ॥ १२ ॥ 
विजया-व्याख्या--पापग्रहों से केन्द्रेशत्व के साथ अन्य भावाघीशातावदा शुभामु्त 
Se विचार--- 

“कुजस्य” इस शब्द से मङ्भरूस्य अर्थात्‌ मात्र THES ग्रह अर्थ करना उचित नहीं 
क्योंकि पूर्वं इलोक ७ में शभ और पापग्रहों के सम्बन्धवदा शुभाशुभ फल की बातें कह 
दी गयी हैं। इसलिए यहाँ परः “कुत्तितं जायते यस्मात्स कुजः निरूपितः” कुत्सित से 
अर्थात्‌ पाप से उत्पन्न पापी, ऐसा सही अर्थ करते हुए ग्रहों में ७ ग्रह मण्डल में शुभ 
और पाप ग्रहों की चर्चा जो पुर्व में हो चुका है, उती आधार से यहाँ “कुज शब्द से 
सभी पापी ग्रहों का बोघ तथा कर्म शब्द से केवलं दशम ही न समपकर केन्द्र भी 
समझना उचित होगा। तब पाप ग्रह कं जो कर्मनेतृता अर्यात्‌ केन्द्रेशत्व धर्म से पाप 
ग्रह में. शभता कही गयी है, ऐसां आंशिक अथ नहीं समझना चाहिये । ऐसी स्थिति में 
स्पष्ट अर्थ यही होता है कि केवल केन्द्रेश होने से पाप ग्रह में शुभता नहीं आ सकती । 
स्वभावतः वह पाप ग्रह, जो केन्द्राधिपाति होकर त्रिकोणाधिपति अर्थात्‌ 'खम्न पञ्चम 
और नवम में किती एक का अधिपति होमा तभी उस पाप ग्रह में शुभता आ सकती 
है । तात्पर्यं हुआ कि केन्द्राघीश होने से पापग्रहों में पापत्व का दोष तभी सम्भव होगी 
या मिट सकेगा, जब कि वह ग्रह त्रिकोणाघीश भी होगा । केवल केन्द्रेश होने से पाप 
ग्रह में शुभता agi आ सकेगी और केन्द्राघीषा होकर यदि पापथ्रह त्रिवडागाघश आदि 
व्ययाद्ितीयेशादि भी होगा तो वह ग्रह विशेष पापी ही हो जावेगा । मात्र केन्द्रेश होते 
हुए त्रिकोणेशत्व को प्राति से ही पाप ग्रह अपने पापत्व स्वभाव से मुक्त होकर शुभ 
फलदान सामध्यवानु होने ते वह AT BHT हो जाता है ॥ १२ ॥। 
राहु-केतु ग्रहों से -- | 
यद्यद्धावगतो वापि यद्यद्भावेश्ञ संयुतौ | 
तंचत्फानि aver प्रदिञ्चेताम्‌ तमोग्रहौ i) १३ ॥ 


इत्युडायप्रदीपे संज्ञाष्याय: प्रथमः 


५८ . खघुपाराशरी 


विजया-व्याख्या - राहु-केतु ये दोनों ग्रह किसी भी राशि के अघीश ग्रह नहों 
हैं तो कैसे शुभाशुभ देखा जाय ? 

सूर्यादिक ७ सात ग्रहों की स्वाभाविक शुभाशुभता और भाव, भावेश ग्रहों के 
सम्बन्ध से प्राप्त शुभाशुभता का विचार पूर्व में किया गया है । उक्त पद्य में राहु और 
केतु इन दोनों ग्रहों के भी शुभाशुभत्व पर विवार किया जा रहा है। 


स्वच्छ आकाश में सूर्य दिक सातो ग्रहों को, खुली आँखों से भी देख सकते हैं, 
क्योंकि आकाश में अपनी-अपनी कक्षाओं में उनके ग्रह विम्ब अपनी विभिन्न गतियों सें 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं-अघः गतियों से जैसे गमनशील होते हैं, वैसे राहु 
और केतु का कोई हृश्य विम्ब नहीं होते हुए भी समय-समय पर राहु उन महान 
प्रताप THANG सूयं ओर चन्द्रमाको भी विमईन कर देते हैं और भूपृष्ठ-अभिप्रायिक 
जनसमाज के लिए सूय-चन्द्र को आच्छादित कर देते हैं, इसलिए राहु और केतु ये दोनों 
अधिक पापग्रह कहे जाते हैं । 

यद्यपि नाडी क्रान्ति इन दोनों वृत्तों का एक केन्द्राभिप्रायक एफ धरातल में दो 


सम्पात होते हैं। प्रथम सम्पात से द्वितीय सम्पात प्रा १८०° अश= ६ राशि 


पर होने से प्रथम सम्पात का नाम राहु ( अन्धकार मय ) और द्वितीय सम्पात का नाम 
केतु कहा जाता है। इस प्रकार राहु और केतु दोनों प्रबल पापग्रह कहे जाते हैं। 
पौराणिक कथानकों के अनुसार राहु एक मत्ते रूप पुरुष जिसने अभृत की चोरी फी है 
और इस चोय कम रूपापराध के लिए उसका. शिरश्च्छेदन किया गया । चूंकि उसने aye 
पान चोरी से भी किया था तो उसमें अमृतपान का स्वाभाविक अमरत्व धमं आने से 
वह मृत नहीं हुआ इस लिए उसका शिरोभाग राहु और गले से नीचे का शरीर केतु 
नाम से जाना गया है । अयवा राहु एक सर्पाकार प्राणी ग्रह है, जिसके शिरोभाग का 
नाम राहु है तो शिरो भाग से ६ राशि 5 १८०° की दूरी पर संस्थित विभाग जिसकी 
पुछ संशा है उमे ही केतु कहा गया है। wens दृष्टि से एक घरातलीय दो gat का 
प्रथम सम्पात बिन्दु राहु है और द्वितीय सम्पात बिन्दु अर्थात्‌ अन्धकार पुञ्जीय स्थान का 
नाम वेतु है । इस लिये ये दोनों पातप्रह है--जो पापी ग्रह भी कहे जते हैं । 


जब इन पात ग्रहों की कोई भी राशि नहों है तो भी कुण्डली में लम्नादि द्वाददा 
भावों में ६ भावों ( लग्न से षष्ठ तक ) का आधकारी राहु और सप्तम से १२वें के 
अन्त तक ६ भावों में केतु ग्रह का साञ्राज्य कहा जाता हतो लग्नादि १२ भावों में 
राहु जिस भाव में बेठा है ओर केतु जिस भाव में बैठा है, उस भावस्थ राशि के स्वामी 
या उस भावस्थ ग्रह का सहचारी होने से राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का शुभार भ 
सम्बन्ध विचार भी पूवं कथित परम्परा से करते हुए राहु-केतु की विशोत्तरी आदि 


संज्ञाध्यायः ५९ 


दशाओं में शुभाशुभ फल विचार यथोक्त रीति से करना चाहिये। यही आचाय॑ 
पराएर या रूघुपाराशरी ग्रन्थ “रचयिता पराशर ऋषिमण्डल का अभिप्राय सुस्पष्ट 
हो रहा है। 
तथा "अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः" 

ग्रन्थ विस्तार भय से अधिक व्याख्यान जो अनावश्यक है और लिखा भी नहीं जा 
सकता है, उसे fear की भी आवश्यकता नहों है । शास्त्राध्ययन से बुद्धिमान विद्यार्थी 
की बुद्धि प्रस्फुटित हो जाने से उसे ध्यान में रखना भी चाहिये कि अकेले जिस भाव में 
राहु-केतु रहते हैं, उस भाव की हानि करना उनका स्वभाव ६, या बम ? जो सूय- 
चन्द्रमा जैसे महान्‌ प्रह विम्ब विमूतियों को अपने प्रभाव से लत कर सारे जगत में 
अन्धकार कर ही देते हैं तो साधारग प्रागी के लिए उनका शुभर होना सम्भव नहीं 
होता है ॥ १३॥ | 

पवंतोय केदारदस जोझी कृत सधुपाराशरी प्रन्थ उढुदाय प्रदोप 
को प्रथमाध्याय को विजया ब्याल्या सुसम्पम्म | 


अथ योगाध्यायः 
सम्बन्धवदा योग विचार--- 
केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरे रप्रशक्ताश्चेदिश्चेश्चकलदायकाः ॥ १ ॥ 

केन्द्रेश ग्रहों की विशेष फलदानशीलता केसे ? 

विजया-व्याख्या-केन्द्र स्थान १,४,७,१० और त्रिकोण स्थान १,५,९ इस प्रकार 
केन्द्र ओर त्रिकोण स्थानों में स्थित राशियों के अधिपति ग्रहों के परस्पर के सम्बन्धों 
में, यदि अन्य भावेशों में तृतीय-षष्ठ ओर एकादशे ग्रहों से सम्बन्ध रहित (अभ्रसक्त) होंगे 
तो वे विशेष शुभफलं देते हैं १ अर्थात्‌ इस प्रकार की जातक की जन्म-कुण्डली में उक्त केन्द्र 
त्रिकोणेश ग्रहों के सम्बन्घों से विशेष भाग्योदय की शुभ सूचना सम्बन्धकारक ग्रहों की 
दशान्तरदशादि के समयों में होती ही है । 

यहाँ पर केन्द्र त्रिकोण से १।४।७। १०+९।५६, भाव | यदि भावों को 
कहा जाय तो शेष द्वितीय-तृतीय-षष्ठाष्टम-एकादश और द्वादश एवं अन्य ६ भावों से 
भी उक्त ६.भावों का किसी खूप में भी सम्बन्ध हो सकता है तो केवल ३, ६ और ११ 
भावों के साथ का ही सम्बन्धाभाव होना चाहिए । इतरेः से उक्त तीन ही भाव क्यों 
लिए जाय ? ऐसी शङ्का स्वाभाविक होती है? तो आचाय ने पूवं अध्याय इलोक ९ 
में द्वितीय द्वादश भावों के सम्बन्धों की पृथक्‌ चर्चा के साथ अष्टम भाव के सम्बन्धो 
की भी चर्चा श्लोक १० में कर दी है। इस लिए यहाँ फर “इतरेः” शाब्द से तृतीय- 
, षष्ठेकादश भावों का सम्बन्ध राहित्य केन्द्र त्रिकोणाघीश ग्रहों के सम्बन्धों से ग्रहयोग 
कृत भाग्ययोग के निर्माण की सूचना, सम्बन्घकारक ग्रहों की दशादि समयों में ही होगी, 
यही आचायोँ का अभिप्रेताशय है । . 

जैसे उदाहरण से--पुवं दशित इस जन्म कुण्डली में केन्द्रेश वुहस्पति का त्रिकोणेश 
मंगल ग्रह के साथ ऊँचा सम्बन्ध है मंगल की दशा में गुरु की अन्तर दशा या गुरु की दशा 
में मंगल की अन्तदंशादि में भाग्योदय योग होगा ही तथा किसी भी ग्रह की 
दशान्तदंशादि में भी, मंगल गुरु की दशान्तदंशादि सूक्ष्म प्राणदशा समयों में जातक को 
हषं होगा ही en 
केन्द्र और त्रिकोण के अधिपति दो ग्रहों के सम्बन्ध से 
केन्द्रत्रिकोण नेतारो. दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ | 


सम्बन्धमात्राइलिनो मवेतां योगकारकौ || २ ॥ 


योगाध्याय: ६१ 

योगकारक केन्द्रत्रिकोणेश ग्रहों का बल-- 

विजया-व्याख्या--केन्द्र और त्रिकोण भावों के स्वामियो में परस्पर के सम्बन्ध 
मात्र हों शुभ फल प्रदान करने के सामथ्य होती ही है भले ही उक्त सम्बन्ध कारक प्रहों 
में तृतीय षष्ठेकादशादि भावाधीशताबशेन अशुभ फल दातृत्व दोष ( अशुभ फलदान 
सांमथ्यं ) भी क्यों न हो जाय । तब भी शुभफल आ जाता है । 

पहिले इलोक से, त्रिषडायाघीशत्व दोव से अशुभफल की विवेचना की जा चुकी है 
किन्तु यहाँ पर दोष की विद्यमनता के वावजूद केन्द्र त्रिकोणाघीशो की अशुभ सम्बन्धों 
के अस्तित्व के वावजूद शुभफल्दान सामथ्यं की सत्ता की विद्यमानता कही जा रही है 
ऐसी स्थिति में संशय स्वाभाविक होने से संयुक्तिक संशय का निराकरण भी किया 
जा रहा है। 

रम्न-बतुथ-सत्तम-दशम प्रसिद्ध ४ केन्द्र स्थान हैं । तथा पन्यम नलम (या बिचारा” 
यसर पर लग्न भी ) ये त्रिकोण स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार केन्द्राधीदा प्रह संख्या = 
४ होती है एबं त्रिकोणाघीदा ग्रह संख्या = २ एवं कुल संख्या ६ होती है। तथा 
त्रिवडायाधीशों की संख्या = ३ होगी । इस लिए परिष्कार करने से-- 

१--लग्नेश प्चमेश के सम्बन्ध से योग संख्या = १ 

२--वतुर्थश Parr के सम्बन्ध से योग संख्या = १ 

३--सप्तमेश पञ्चमेद के सम्बन्ध से योग संख्या = १ 

४-दशमेश Tat के सम्बन्ध से योग संशया = १ 
इसी प्रकार 

ऊन्नेश चतुर्थेश SAAT दशमेशों में प्रत्येक केन्द्र का मात्र नवमेद के सम्बन्ध से भी 
योग संख्या = ४, इसी प्रकार शुभ स्थान सम्बन्धेन कुल योग संपा = ८ होती है । 
परस्पर उत्तरोत्तर योग प्राबल्प से लग्नेश गुण = १, जतुर्थेश गुण संख्या = २, सप्तमेश 
गुण संख्या = ३ और दशमेश गुणसंख्या = ४ तथैब cate मुणसंख्या = २, एवं. नवमेश 
गुणसंख्या = ४, तथैव तृतीयेश गुणसंच्या = १, षष्ठेश गुणसंख्या = २, एकादशेश गुणा 
या अवगुण दोष संख्या = ४, ऐसी पराशर सम्प्रदाय की इत प्रकार की कल्पना से, यदि 
लग्नेश प्ममेश के योग के सम्बन्ध से भाग्य योग संख्या १+ २० ३ होती Ot तत्र यदि 
द्वितीयेश दोष संख्या= १, वष्ठेश दोष संख्या = २, अशुभ योग = ३, इसी प्रकार 
छम्नेश चतुर्थेश सम्बन्घों १+ २ = ३ में तृतीयेश सम्बन्ध = १ को न्यून करने से भाग्य 
योग २ शेष रहेगा । यथा धष्ठेश सम्बन्ध से उक्त भाग्ययोग ३--३ — समर्य में आवेगा 
किन्तु लग्नेश पंश्चमेश के भाग्ययोग संख्या ३, एकादलेश सम्बन्ध ३ ० भाग्ययोगाधाव 
तथा चतुर्येश eA की शाष्मयोन संख्या २+ २ = ४ में तुतीयेश ware अशुभ 
सूचकाङ संख्या २, कम करने से भाग्ययोगावशेष १ अयने से भाग्य योगादलेष से दोष 
युक्तावपि स्वयम्‌ से भाग्य योसावशेय से भ्राग्ययोग होगा ही । 
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एवं दशमेश नवमेश की भाग्य योग संख्या ८ में तृतीयषष्ठकाधीश सभी के अशुभ 
सम्बन्धो की संख्या ६ को कम करने से २ शेष भाग्य योगावशेष होने से-- 
“सम्बन्धमात्राद्दलिनौ” कहना युक्ति युक्त सिद्ध होता है ॥ २ ॥ 


पुनः भाग्ययोग कारक ग्रह स्थिति -- 
` निवसेतां व्यत्ययेन तावुभो धर्मकमंणोः | 
एकत्रान्यतरो वाऽपि चसेच्चेद्योगकारको !। ३ ॥ 


नवमेश दशमेश ग्रहों से सम्बन्ध के साथ योगकारिता- 

विजया-व्याख्या--नवमेश और दशमेश ये दोनों ग्रह एक ही स्थान में एक जगह 
या दोनों अन्यत्र भिन्न-भिन्न स्थानों में बैठे हों तो योगकारक अर्थात्‌ भाग्ययोग कारक 
होते हैं । 

“धर्म कमंणो: से सीधा अर्थ नवम और दशम भावों के स्वामी ग्रह, परस्पर एक 
दूसरे. के घर में अर्थात्‌ नवमेश ग्रह दशम की राशि में एवं दशमेश ग्रह नवम की राशि में 
बैठा हो, यह एक योग, नवमेश और दशमेश दोनों एक ही स्थान में हों, यह दूसरा 
योग, अथवा TART दशमेश की राशि में हो ओर उस पर दशमेश की दृष्टि हो, तीसरा 
योग, या दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों तो यह चोथा योग भाग्यसूचक होता 
है। अथवा, धम शंब्द से त्रिकोण ओर कमं शब्द से दशम ही न कह कर केन्द्र भी 
कहा जाय तो, केन्द्रेश त्रिकोण में, एवं त्रिकोशेश ग्रह को स्थिति केन्द्रस्थ हो, तो एक 
प्रकार का राजयोग होगा । 

अथवा, केन्द्रेश और त्रिकोणेश दोनों केन्द्र या त्रिकोण में संस्थित हों तो द्वितीय 
योग, अथवा .केन्द्रेश त्रिकोणेश में एवं त्रिकोणेश केन्द्र में tera हो तो तृतीय योग होता 
है उक्त सभो स्थितियों में भी भाग्ययोग ही होता है॥ २ ॥ 


सुन्दर भाग्य योग 
` त्रिकोणाधिपयोर्मष्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । 
बलिनः केन्द्रनाथस्य भवेद्यदि सुयोगकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
बलवान्‌ केन्द्रेश का त्रिकोणेश से सम्बन्ध 


विजया व्याख्या--पः्मनवमभावाघीदा ग्रहों में किसी एक ग्रह के साथ यदि 
बलवानु लग्न बतुथंसतम और दशमेशों में किसी एक का यदि सम्बन्ध ( जो पूव में बता 
चुके हुँ), हो तो ऐसी स्थिति में सुयोग कारक ग्रहस्थिति कही जाती है। ऐसी जन्म 
कुण्डली के जातक को विशेष भाम्यवानु कहा जावेगा ॥ ४॥ 
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जैसे प्रकृतोदाहरण कुण्डला में चतुर्थेश बृहस्पति, नवम में सूर्य के घर में, एवं नवमेश 
सूर्य, बृहस्पति के घर में, चतुथ में ( मंगलं के नवांश में ) बैठा है, उत्तम भाग्ययोग 
घ्राति की जब जब स्थिति समीप में और निश्चयात्मक अनुकूल आती है तो अवाञ्च्छ- 
नीय तत्वों से अनिवंचनीय बाधांएँ क्यों होती हैं ? पाठक मनन कर विचार करें ? 
योककारक ग्रहदशादि समय में विचा र--- 
दशास्वपि भवेद्योगः प्रायश्चो योगकारिणोः । 
दश्षाद्वयीमध्यगतस्तदयुक शुभकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धरहित शुभोदयकारक ग्रह स्थिति में भी शुभफल-- 
विजया-व्याख्या-यूवंकथित योगकारक ग्रहास्थितियो में यदि सम्बन्धरहित 
शुभोदय कारक ग्रह की दशा में भ, यदि योगकारक ग्रह की अन्तर दशा और दूसरे ग्रह 
की प्रत्यन्तरादि दशा में भी शुभ योग से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है | 
अर्थात्‌ शुभ ग्रह की दशा में ही, योगकारक अन्य ग्रहां क! अन्तरदशा या प्रत्यन्तर 
दशाओं में ही शुभ फल की प्राति होती है॥ ५॥ 
पापो ग्रहों की अन्तदशादि में योगज फल प्राप्ति - 
योगकारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्यतः | 
तत्तद्भरुक्त्यनुमारेण दिश्ञेयुयोगजं फलम्‌ । ६ ॥ 
विजया-व्याख्या -- अशुभ ग्रह का योगकारक ग्रह सम्बन्यवश शुभ फल बताया 
जा रहा है 
प्रायः योगकारक दो ग्रहों को दशाओं में अर्थात्‌ एक ग्रह की दशा और दूसरे ग्रह 
की MILAM में तथा योगकारक ग्रह सम्बन्धरहित शुभकारक ग्रह को दशा में, यहाँ पर 
दशा में ( का अर्थ अन्तदंशा समझ कर ) भाग्य योग की प्रापि होती हैं। तात्पयं ई कि 
किसी योगफारी ग्रह की दशा में उसके सम्बन्धी योगकारक ग्रह की अन्तदंशा हा और 
इन दोनों से सम्बन्ध रहित जो शुभ ग्रह हो उस शुभ ग्रह की प्रत्यन्तरादि समयो में 
निश्थित रूप से शुभ फल की प्राति होती Fu ६॥ 
सर्वोपरि राजयोग-- | 
कन्दर त्रिको णाविपयोरे कत्वे | योगकारकौ | 
अन्यत्रिकाणपतिना सम्बन्धो यदि किं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
विजया-व्याख्या--उक्त राजयोगों में भी सर्वोत्कृष्ट राजयोग बताया जा 
रहा है | 
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जिस स्थिति में केन्द्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है, और ऐसे प्रबल 
योग कारक ग्रह के साथ किसी अन्य त्रिकोणेश ग्रह का सम्बन्ध हो जाता है, तो इससे 
बड़ा और कोई भाग्य नहीं होता है । अथवा केन्द्रे एक ही ग्रह के साथ त्रिकोणेश अन्य 
किसी ग्रह का सम्बन्ध होता है तो भी उत्तम भाग्ययोग होता है! ऐसे योग को सर्वोत्कृष्ट 
भाग्ययोग कहा जाता है । हा 

जैसे वृष लग्न से नवमेश cays शनियोग कारक ग्रह दशादि में Tata बुघ ग्रह 
ग्रह की अन्तरदशादि सम्बन्ध से उत्तम शुभोदय योग होगा । 
..._ कर्क रूग्न से ददाम परश्ममाघीणषा मंगल ग्रहदशा के साथ, नवमाघीश वृहस्पति की 
अन्तरदशामें उत्तम भाग्ययोग से परम राजयोग की प्राप्ति कही जावेगी । 

सिंह लग्न में चतुर्थ नवमाधीश मंगल की दशादि के साथ cet गुरु की अन्तर- 
दर्शादि में, उत्तम भाग्ययोग प्राति समय कहा जावेगा, यतः यहाँ पर गुरु अहमेश भी है 
तो भी भाग्य योगा डो की संख्या वर्षमान ही होती है । 

तुला लग्न से चतुर्थश cana शनि के साथ नवमेश बुघ के सम्बन्ध से 
उत्कृष्ट राजयोग होगा यदि बुघ में व्ययेशत्व सम्बन्ध भी विद्यमान है तो भी अधिक 
राजयोगावशेष से राजयोग उत्तम होगा | 
मकर रग्न से दशमेदा पः्चमेशा शुक्र के साथ बुघ ग्रह नवमेश के सम्बन्ध से राजयोग 
प्रबल होता है । 

कुम्भ लग्न के केन्द्रतिकोणोश शुक्र की दशादि के साथ पलमेष् बुघ की अन्तर- 
दशादिको का सम्बन्ध भी उत्तम भाययोग सूचक होता है | 

मेष लग्न से केन्द्रेश चन्द्रमा के साथ त्रिकोणोश सूर्य. का सम्बन्ध 'केन्द्रत्रिकोणशेयो 
रेकत्वे” तो नहीं है किन्तु केन्द्रेश त्रिकोणोशत्व धर्म निष्ठदोनों ग्रहों की परस्पर की दशा 
और अन्तरादि दशाओं में मानव को राजयोग की प्राप्ति होगी ही। यहाँ पर भले ही 
केन्द्रेरा ही त्रिकोणेश नंहों भी तो भी भाग्ययोग क प्राति होगी ॥ ७ ॥ 
राहु. और केतु ग्रहों से विचार-- 

यदि केन्द्रे त्रिकोशे वा निवसेतां तमो ग्रहो । 
नाथेनान्यतरेणाऽपि सम्बन्धाद्योगकारकी || ८ ॥ 

विजया-व्याख्या--स्थिति समय पर राहु और केतु ग्रहों से भी योग कारिता 
बताई जा रंही है-- | 

qa इलोकों में जिस-जिस भाव में राहु और केतु स्थित वे उस भावेश या भाव से 
प्रह सम्बन्ध से उनका शुभागुभ Be कहा गया है। तथैव राहु और केतु प्रहो की 
स्थिति भी केन्द्र ओर त्रिकोण में भी हो सकती है तो केन्द्रस्थ या त्रिकोणास्थ राहु और 
केतु का dete ओर भिकोणेश के ग्रह के साथ सम्बन्ध होने से राहु जोर केतु को 


५ योगाध्यायः ६५ 


अन्तरादि दशा समयों में भयोग प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी केन्द्रस्थ राहु त्रिकोणेश 
के साथ हों, या त्रिकोणेशस्थ राहु केतु, Fae साथ बैठे हों तो भी भाग्य योग को 
उपलब्धि अवश्य होती है ॥ ८ ॥ 


केन्द्रत्रिकोणेश का अष्टमएकादशेश से सम्बन्ध - ॒ 
धर्मकर्माधिनेतारौ रन्भ्रलाभाधिपौ यदि। 
तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं BAA नरः॥ ९॥ 
इति ढिंतीयोऽध्यायः 


विजया-व्याख्या-_केन्द्रत्रिकोशेश ग्रह का अष्टम-एकादशेद् से सम्बन्धित होने से, 
योग की सत्ता मात्र कहने की होगी फलदान सामर्थ्याभाव होता है-- 

धम अर्थात्‌ नवमं, कर्म अर्थात्‌ दशम अतः नवम और दशम के स्वामी यदि रन्प्र = 
अहम, लाभ = एकादश भावों के भी स्वामी हों तो इनके सम्बन्ध मात्र से योग अर्थात्‌ 
योग की सत्ता मात्र से भाग्ययोग की प्राप्ति नहीं होती है । 

यहाँ पर मननशील छात्र को स्वतः समझ लेना चाहिए कि नवमेश और दशमेश 
जो ग्रह, होगा वह अष्टमेकादशाघीश नहीं होगा। इसलिए धमं शब्द से त्रिकोण और 
कम शब्द से केन्द्र, यहाँ पर भी क्रमशः उक्त त्रिकोणोष और केन्ट्रेश का अर्थ समझकर 
केन्द्रत्रिकोणाधीश और अटएमएकादशाधीश ग्रहों के परस्पर के सम्बन्ध से जातक को 
भाग्ययोग की प्राप्ति wet हो सकती । 

यदि नवमेश ग्रह अष्टमेश हो जाय और दषामेश भी लाभेश हो जाय तो भाग्ययोग 
की हानि नहीं होगी । इसी प्रकार चतुर्थश की एकादशेशता और qeater की अष्टमेशता 
होने पर भी भाग्ययोग की हानि नहीं कही जावेगी, क्योंकि नवमदशमाधीश के सम्बन्धो में 
त्रिषडायाधीशों के सम्बन्ध होने पर भी भाग्ययोगावशेषता ही रहने से भाग्ययोग की 
आंदिक प्राति होती ही है । 


इसलिए उक्त इलोक का सीधा तात्पयं यही हुआ fer eter त्रिकोणोदा के सम्बन्धों 
में अष्रमेश लाभेश का सम्बन्ध से भाग्ययोग नहीं होता ॥ ९॥ 


पर्षतीय केदारशस जोशी Ya लघुपाराझरी प्रन्य हितीयाण्याय को 
बिज्यया-ब्यास्या सम्पत्त 


अधायुर्दायाध्याय; 
आयु विचार किस भाव a— 
अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ | 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानप्मुच्यते || १ ॥ 


विजया-व्याख्या--आयु योग यदि दीर्घायु का है, तभी ग्रन्थोक्त विषयों का मानव 
जीवन में उपयोग किया जावेगा, अत एव आयुस्थान से प्रथम आयुविचार आवश्यक है-- 

लभ्नादि १२ द्वादश भावों में अष्टम भाव को आयु भाव कहा गया है, इस किए आयु 
स्थान अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव से क्रम गणनया अष्टम स्थान तृतीय भाव होता 
है, अत एव लग्न से अष्टम (१) प्रथम आयु स्थान, और (२) अष्टम से अष्टम तृतीय 
स्थान यह द्वितीय, ये आयु स्थान कहे गए हैं । 

आयु स्थान को लग्न मान कर लग्नादि द्वादश भावों की गणना से लग्न भाव से 
अष्टम आयु स्थान का बारहवाँ सप्तम, एवं अष्टम से अष्टम द्वितीय आयु स्थान,जो तृतीय 
स्थान का व्यय स्थान अर्थात्‌ लग्न से द्वितीय स्थान इस प्रकार दो मारक स्थान ( सप्तम 
और द्वितीय ) सिद्ध होते हैं । 

आयु भाव जैसे विशेष महत्त्व भाव का व्यय करने वाला, विनाश कारक व्यय भाव 
होने से सप्तम और द्वितीय भाव को मारक स्थान और सप्तमेश द्विती येश ग्रहों को मारक 
ग्रह कहते हुए मारक ग्रह की दशा अन्तर प्रत्यन्तरादि में जातक की मृत्यु या मृत्युभय 
आदि फा संकेत किया गया है । 

उक्त दो मारक स्थानों से आयु विचार में स्वतः विकल्प कहते हुये आचाय गण 
स्वयं स्पष्ट करते हैं कि 


“तत्राप्याद्मव्ययस्थानाद्द्वितोयं बलत्रत्तर्म्‌’' ।॥ १५ ॥ 


तृतीय स्थान पराक्रम का है । बहुत बड़े पराक्रमी पुरुष को पराक्रम हानि असोढव्य 
होती है साधारण स्वाभाविक विनाश मृत्युभय सबसे बड़ा भय होने से दोनों मारकेश स्थानों 
( सप्तम, द्वितीय ) में द्वितीय ब्यय स्थान = द्वितीयेश ग्रह प्रबल मारक होता है। यद्यपि 
आयु स्थान ASA का व्यय भाव सप्तम जो स्त्री भाव है, ऐसा सप्तमेश ग्रह भी आयुष्यक्षय 
कारक होने से मारकेश कहना समुचित है किन्तु पराक्रम का क्षय, आयुक्षय क। अपेक्षा 
अधिक क्षति कारक होता है इस लिए द्वियीयेश ग्रह को प्रबल मारक कहा जाता है । 

मारक ग्रह दशा से विचार करते हुये ध्यान देना चाहिए कि मारक ग्रह कॉ दशा, 
जीवन के बाल-कुमार और युवा-बृद्धावस्था में कब प्रारम्भ हो रही है। कभी-कभी 


अथायुर्दायाध्यायः ६७ 


बालक की aver स्थिति में और जन्म के बाल्य जीवन में ही मारक ग्रह दशा (द्वितीयेश, 
या सप्तमेश) प्रारम्भ हो जाती है । aad यह कि दीर्घजीवन की प्राप्ति कारक ग्रह 
योगों की विद्यमानता के बावजूद यदि मारक ग्रह की दशा का भोग बाल्य जीवन में ही 
प्राप्त हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में गम्भीरता से जातक का आयु योग ही प्रथमतः 
विचारणीय हो जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की विषम स्थितियों में ज्योतिविद्‌ वर्ग को 
को काफी सूस बुझ से फलित ज्योतिष का सदुपयोग करना चाहिए । 


अत एव किसी जातक के जीवन का शुंभाशुभ विचार के पूवं उस जातक की आयु 
कितनी है ? यह ज्ञान परमावश्यक होगा । 
फलित ज्योतिष के सभी ग्रन्थों में आयु का विचार हुआ है। तब भी जैमिनि सूत्र 
ग्रन्थ का आयु विचार सर्वोपरि है, ओर सूक्ष्म भी होते हुए घटित भी देखा गया है । अत 
एव यहाँ पर संक्षेप से आयु विचार का जैमिनि सूत्र ग्रन्थ परम्परानुसार, विचार दिया 
जाना आवश्यक हो जाने से ग्रन्थानुसार सम्बन्धित आयु का यथोचित विचार यहाँ पर 
दिया जा रहा है। 

लघुपाराशरी ग्रन्थानुसार विशोत्तरी दशा का मान १२० वषं कहा गया है। 
इसलिए कलियुग में मानव आयु फा मान अधिक से अधिक १२० वर्ष कहा गया है । 
वराहाचायं ने अपने बृहज्जातक ग्रन्थ में मनुष्य की परम आयुका मान १२० वर्ष 
और ५ दिन कहा है। 

फलित ज्यौ के ग्रम्थानुशीलन से ८० aT से १२० तक की दीर्घायु और ४० से 
Go वषं तक को मध्यमायु और जन्म से ४० वर्ष तक अल्पायु माना गया है । 

अनेक युक्तियों से आयु के ३ खण्डों में ३२, ३६ और vo वर्ष की कल्पना से, 
६४, ७२ और ८० वषं तक को मध्यमायु एवं ९६, १०८, और १२० वर्ष तक में 
दीर्घायु का मान माना गया है | | 

इस प्रकार अल्पायुमान ३२, ३६, ४०, मध्यमायु मान ६४, ७२, ८० और 
दीर्घायु का मान ९६, १०८ और १२० वषं तक AAA चाहिए । 

आचायं जैमिनि के अनुसार, आयु विचार के लिये 

१--लग्नेश ओर AAT मुख्यतया उक्त तीन प्रकार से 

सग्न से सप्तम तक यदि चन्द्रमा आयु का विचार करना चाहिए । 
हैतो 
२--लग्न और चन्द्रमा से 


अन्यथा : 


२--शनि और चन्द्रमा से 
३--कू्न और होरा रग्न से 


६८ छघुपारादारी 


लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में अथवा एक स्थिर और दूसरा दविस्वभाव 
में होने से दीर्घायु होती है । 

दोनों द्विस्वभाव में अथवा ल॑ग्नेश या अष्टमेश में एक चर राशि में दूसरा स्थिर 
में हो तो मध्यमायु होती है । 

लग्नेश अष्टमेश दोनों स्थिर राशियों में अथवा दोनों में एक चर राहिगत और 
दूसरा हिस्वभाव राशि में होतो भी अल्पायु होती है। नोचे के चक्र से स्पष्ट हो 
रहा है। 


दीर्घायु | | मध्यमायु | अल्पायु | गु क 
. चर-+ चर | चर + स्थिर | चर + द्विस्वभाव | आयु ar 


स्थिर + दिस्वभाव | दिस्वभार + दिस्वभाव | दविस्वभाव + चर | MN TS 


मुख्यतः--( १) रूग्नेश और अष्टमेश से । 
(२) ठग्न राशि और चन्द्र राशि से । 
अथवा शनि राशि या चन्द्र राशि से । 
(३) लग्न और होरा लग्न से । 
इस प्रकार इन तीनों से एक ही प्रकार की प्राप्त आयु प्रमाणित कही गई है । 
मान लीजिए तीनो से दीर्घापु योग की प्राप्ति हो रही है, तो दीर्घापु योग 
८०-१२०, वर्षं तक की आयु कही जा सकेगी । मध्यम खण्डीय aig ७२-१०८ 
एवं oy खण्डीय आयु ६४-९६ । ग्रहों की अतिविचित्र स्वराशि उच्च वर्गोत्तमदि और 
नीच शत्रु आदि ( स्थितियों से समझ कर ) आयु होनी ही चाहिए । 
इसी प्रकार यदि उक्त तीनों विचार पद्धतियों से दीर्घायु = १, मध्यमायु = २ इस 
प्रकार के वैषम्य से मध्यम आयु खण्ड ३६०८ २०० ७२ में मध्यमायु में १ खण्ड दीर्घायु 
की उपलब्धि से मध्यमायु में दीर्घायु ६४ या ७२ या ८० तक आयु की सत्ता समझी 


जा सकेगी । र 
यदि उक्त पद्धतियों में तीनों प्रकारों से अल्पायु की ही प्राप्ति है तो अल्पायु ४० 


Yo X १०८ 


३६ और ३२ में भी अल्पायु तो अनुपात से = ३६, तारतम्य से आयु 


मान समझा जा सकेगा। या a = १८ वर्ष, र में १६ aq या अनेक 
प्रकार की ग्रहस्थितियों से इससे भी योग कम हो सकता है। 


अथायुर्दायाध्याय: ६९ 
तीनों प्रकार से यदि जहाँ एकरूपता आती है उसी को आयु मान मानना चाहिए | 


तथा तीनों प्रकार के वैषम्य होने से ग्रहस्थितियो के तारतम्य पर छग्न और होरा 
लग्न से जो आगत दीर्घ मध्याल्पायु हो उसी को ठीक समझना चाहिए । 


और भी विचारान्तरों के अनुसार-- 


यदि जन्म लग्न विषम राहि हो तो द्वितीयाष्टमाधीण ग्रहों से तथा जन्म Ser यदि 
सम है तो द्वादश षष्ठधीश ग्रहों में जो (द्वादशवर्गादि क्रम से बली हो तथा उससे बुघ 
ग्रह की केन्द्रस्थ स्थिति से द।र्घायु, पणफरस्थिति से मध्यमायु ओर आपोक्मि स्थिति वश 
अल्पायु समझनी चाहिए । 


इसी प्रकार ''आत्माधिकः नभोगः सप्तानामष्टानामिति” सूत्र से प्रात आत्मकारक ग्रह 
की स्थिति से भी दीघमध्याल्पायु को समझ कर तथा लग्नाष्टमदशमभावार्घश ग्रहों की 
एकादश ( लाभ ), केन्द्र त्रिकोणादि स्थिति से दीघायु, द्वितीयाष्टामांदि स्थिति से मध्यायु 
तृतीय षष्ञदि स्थिति वशेन अल्पायु समझकर बहुमत प्रा दीघं-मध्य और अल्पायु 
से आयु का इदमित्थं निर्णय करते हुये प्रसंगागत पाराशरी से मारक प्रह की स्थिति का 
उक्त साधित दीघेमध्याल्पायु के वर्षों में प्राप्त मारक ग्रह की दशा अन्तरदशा प्रत्यन्तर 
सूकम प्राणादि समय में जालक के निधन का विचार करना उचित होगा । तिस पर भी 
ग्रह योग के प्राबल्य के बावजूद अहदृष्टशक्ति सर्वोपरि समझकर, शुभाशुभ आदेदा किया 
जाना चाहिए । इदमित्य यही ठीक है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि फलित ज्योतिष 
के फलादेश के वैकल्पिक विचारों में मतेक्धता नहीं उपलब्ध हुई है । 


इसीलिए, आचायं श्रेष्ठ केशवाचायं ने अपनी केशवी जातक में निसर्गायु, पिण्डायु 
गणितीय साध्य आयु विचारों से आयु वर्षों के आंकड़ों की स्पष्टता बताते हुए ग्रन्थ के 
उपसंहार के अवसर पर 
“'जीवेतृक्वापि विभंगरिष्टजशिशू रिष्टं विना मीयते, 
अथाद्योऽन्दः दिश्‌ सुदुस्तरोऽपि परौ च कार्येषु नो पत्रिका । 
कार्याप्रभूतनिमित्तपुवंशकुनः  रक्षन्स्वमानं धिया, 
होराज्ञेन सुबुद्धिना बहुद्योदर्कच फालो बली।” 
प्रहस्थितिवश होने वाले शभाशुभ फल संशय रहित नहीं है” इत्यादि तक कह 
दिया है। | | 
“जीवन के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तक की आयु सभी जातकों के लिए 


संशयात्मक कहते हुए इन तीन वर्षो के बीत जाने पर ही जातक की जन्मपत्रिका का 
निर्माण होना चाहिए” केशवाचायं का स्पष्ट मत है ॥ १ ॥ 
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आयु समाप्ति का समय-- 
तद्वीश्चितुस्तत्रगत।ः पापिनस्तेन संयुताः ॥ २ It 
तेषां दशाविपाकेषु संभवं निधनं नृणाम्‌ | 
तेषांमसंभवे साक्षाद्रथयाधीशदशास्वषि ॥ Ut. 


मृत्यु कब होगी इस पर विचार किया जा रहा है-- 
विजया-व्याख्या--“मारकत्यान स्थित राशि के स्वामी ग्रह की दशामें 
जातक का मरण होता है” यह एक सामान्य अर्थ कहा जावेगा, क्योंकि पूर्वं विवरणों से 
सवप्रथम जातक की आयु के प्रमाण वर्ष ज्ञात किये जाते हुए दीघं आयु की ग्रहस्थिति में 
भी मारक ग्रह फ! दशा का समय जातक के बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था या किसी भी 
समय मारक ग्रह दशान्तरदशादि का भोग हो जाने से ही मृत्यु का निश्‍चय नहीं किया 
जाना चाहिए । अर्थात्‌ अवस्था क॑ पूति के समीप में संभव है मारकेशदशा का समय 
नहों हो तो मारक समय के निर्णय के लिए व्ययेशितुः = व्यय भावेश ग्रह की 
दशान्तर्दशादि में ( भले ही व्ययभाबेश या तत्सम्बन्धी शुभ ग्रह भी क्यों न हो गया 
हो ) जातक का निधन ( मरण ) कहना चाहिए ।' 
अथवा यदि मारकेश ग्रह के साथ स्थित पाप ग्रह जो तरिषडायाधीश होता है उस 
ग्रह की दशान्तदशादि में शरीर का अन्त होता है तो उसी समय मृत्यु का आदेश करना 
चाहिए । अथ यदि उक्त समयों में भी आयु खण्डानुसार साधित आयु में व्यवहारतः 
आयु पुर्णता का ग्रहयोग समय नहीं हो तो व्ययभावेश की दशादि में मानव मरण का 
आदेश करमा चाहिए ॥ १३-३ ॥ 
उक्त योग की अप्राप्ति पर-- | 
ABA पुनरतेषां सम्बन्धेन व्ययशितुः | 
कचिच्छुभानां च दशाह्ष्टमेश दशासु च॥ ४ ॥ 


केवलानांच पापानां दशासु निधनं क्वचित्‌ | 
कल्पनीयं बुर्वनुणा मारकाणामदर्शने ॥ ५ I 


मारक समय निर्ण॑य--- 

विजया-व्यास्या--( १ ) मारकस्थानेश, ( २ ) मारक स्थानस्थ, ( ३ ) मारकेश 
ग्रह का सहचारी, ये तोनों ग्रहों में मारक योग की प्राप्ति सभव होती है । इस प्रकार 
यदि उक्त स्थिति में आयु शेष के अवतर पर मारक ग्रह स्थितिवश उन-उन मारकेश 
ग्रहों का दशा भोग काल उपलब्ध न होने पर व्यय भावेश क दशादि समय पर निधन 
कहना चाहिए। कहो-कहीं पर शुभ ग्रहों की भी दशादि समयों में, और कहीं पर 


अथायुर्दायाध्यायः ७१ 


आयुस्थानव्ययभावेश क अप्राप्ति पर 'आयुस्थानाधीश अर्थात्‌ अष्टमेश ग्रह की ही दशा में 
निघन होता 2 | 
और यदि कदाचित्‌ इस मारकेश, तत्सम्बन्धी आदि ग्रहों की दशादि में मरण योग 
की प्राप्ति न हो रहो है ता केवल पाप ग्रहों त्रिषडायाघीश ग्रहों की दशादि में भी जातक 
के निधन का आदेश देना चाहिए ॥ ४ ॥ . 
प्रबल भारक शानि प्रह-- | 
मारके: सह सम्पन्धाम्रिहन्ता पापकृच्छनिः | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशय; ॥ ६ ॥ 
इत्यायुर्दायाध्यायः 
मारकेश ग्रहों के सम्बन्ध से या स्वातन्त्र्येण भी शनि ग्रह मारकेश होता है-- 


विजया-व्याख्या--प्रकृत्या पापफलक्षारक त्रिषडायाधीशत्वेन विशेष पापत्व 
सम्पन्न ( विशेष अशुभ फलकर्ता ) शनि ग्रह, उक्त कथित सभी घारक ग्रह स्थितियों को 
एक किनारे करते हुए स्वयं अपने मारक हो जाता है। इसलिए धारकेश ब्रह 
दशान्तदंशादिकों की आयु पूर्णता पर मरण की अनुपलब्धि आदि देखकर ब समझकर 
स्वाभाविक प्रबल पापग्रह शनि में त्रिषडायेशत्व धमं सम्पन्नता होने पर अकषर मारकेश 
घमं आ जाने से साक्षात्‌ मारकेश दशादिकों की अप्रापि या अलाभ पर स्वयं शनि प्रह ही 
मारकेश हो जाता है॥ ६।। 

वदंतोय केदारदत जोशोकत छघुएाराहारो आयर्दावाध्याय को 
बिजया व्याख्या सम्पन्न 


अथ दशाफलाध्याव: 


सम्बन्ध से ग्रहों की दशाओं का शुभाशुभ फल विचार-- 


न दिशेयुग्रेहाः सरवे स्वदशासु स्वरश्ुक्तिषु । 
शु भाशुभफलं नृणामात्मभावानुरूपतः ॥ १ ॥ 
आत्मसम्बन्धिनो ये च यं वा निजसधर्मिणः | 
तेषामन्तर्दश्चास्वेव दिशन्ति स्वदश्ाफलम्‌ ।। २ ॥ 
ग्रहों का स्वभाव वणंन-- 
विजया-व्याख्या--शभ या पाप सभी प्रह अपनी अपनो दशा और अपनी 
अन्तर्दंशाओं में पूर्व विवेचित अपने आत्मभावानुसार या अपने स्वभावानुसार शुभ वा 
अशुभ फल नहीं देते हैं, इत्यादि कहते हुए अपनी-अपनी दशादि में अपने स्वभावानुकूल 
फल देते हैं” इत्यादि भो कहा जा रहा है, . इस प्रकार उक्त कथन द्वय में परस्पर विरोध 
सा प्रतीत हो रहा है। 
इस लिये “'स्वदशासु' अपनी दशा और अपनी अन्तर्दशादि समयों में ही अपने 
स्वभावानुसार शभाशुभ फल नहीं देते, अर्थात्‌ पाप फलद ग्रह पाप एवं शुभफलद ग्रह 
शभ फल नहीं देते। अथवा आत्मभावानुरूप जो भाव फा तात्पय, प्रह स्थित भवोत्पन्न 
फल नहीं देते हैं तो स्थान सम्बन्धादि सम्बन्ध विशेष ग्रह सम्बन्ध की दशा या अन्तदंशा 
में शुभाशभ फल देते -हैं । 
स्थानसम्बन्धी ग्रह विशेष के अभाव में, जो ग्रह अपना सघर्मी जो शुभाशुभ जैसा 
फल देता है तदनुसार ही वह ग्रह अपनी दशान्तदशादि में शुभाशुभ फल देता है | 
अऔसे--त्रिषडायेश ग्रहों को परस्पर सघमित्व कहा जावेगा. तो त्रिकोशेश भी परस्पर 
amit होते हैं। तद्वत्‌ द्वितीय द्वादशाघीश, लग्न सप्तमाघीश, द्वितीय द्वादशेश, तृतीय- 
STAT, चतुर्थदेशमेश, पञ्चमनवमेश और षष्ठाष्टमेश ग्रहों में परस्पर का साधम्यं होने से 
जो गह अपना सम्बन्धी हो और जो ग्रह अपना निज सघमी हो उन ग्रहों की अन्तर्दशा 
में अवश्य ही और अपनी निज की दशा में अपने स्वभावानुरूपं फल देते हैं॥ १-२॥। 
शुभाशुभ फल मोमांसा — 
इतरेषां दश्षानाथदिरुद्धफल्दायिनाम्‌ | 
तत्तत्फलानुगुण्यन फलान्यूह्यानि सूरिभिः ॥ ३ ॥ 
सधर्मी ग्रह विचार किया जा रहा है-- 
वि जया-व्याख्या--इतरेषां पद से आत्मसम्बन्ध से रहित ग्रह जो दशानाथ से 
विपरीत फल देने वाले ग्रहों को दशा में दशापसि ओर अन्तर्दशापति wet के अनुसार 


दशा फलाध्याय: ७३ 


किसी भी ग्रह की दशा में जिस किसी भी ग्रह की अन्तदंशा प्रचालत होती रही है। 
इस प्रकार दशाफल की कब्पना समझते हुए फलादेश करना चाहिये । 

दशा और अन्तर्दशापति ग्रहों में ६ प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं । 

( १ ) सम्बन्धो ग्रह, ( २ ) विरुद्धघमी ग्रह, ( ३ ) सम्बन्धी ओर अनु भयधमी 
( ४ ) असम्बन्धी संघमी, ( ५) अभम्बन्धा विरुद्धधमो और ( ६) असम्बन्धी 
अनु भयघर्मो | 

सम्बन्धी और सघमी' ग्रह फी अन्तदंशा में सर्वोपरि फल, सम्बन्धी और अनुभय 
चमी ग्रह की अन्तदशा में पूर्वापेक्षया कुछ कम, सम्बन्धी विरुद्धधमी ग्रह की अन्तदशामें 
कुछ कम इत्यादि इस प्रकार उत्तरोत्तर तारतम्य से फलादेश करना बाहिये ॥ ३॥ 


केन्द्रपति ग्रहदशा में विचार 
स्वदशायां त्रिकोणंश Yl केन्द्रपतिः स्वयम्‌ | 
दिश्चेत्तोऽपि तथा नो चेदसम्मन्धेन पापकृत्‌ ॥ ४॥ 


किस स्थिति में शुभ और अशभ फलप्राप्तिकर ग्रहस्थितिसम्बन्ध-- 
विजया-व्याख्या -केन्द्रेश ग्रह की दशा और त्रिकोणेश ग्रह की अन्तर्दशा में जातक 
को शुभ फल की प्राप्ति होती है, तया त्रिकोणेश को दशा और केन्द्रेश की अन्तदंशा में 
दोनों के परस्पर के सम्बन्ध सम्पन्नता में शुभोदयकारक फलादेश ही होता है। 
सम्बन्धरहित केन्द्र त्रिकोण ग्रहों को दशा या अन्तदशा में ऐच्छिक शुभफल की उप- 
लब्धि नहीं होती अपि च अशुभ सम्बन्ध से अशुभफल होता है ॥ ४ ॥ 
राजयोगारम्भावसर पर मारकेश सम्बन्ध-- 
आरम्भो राजयोगस्य भवेन्माग्कमुक्तिषु | 


प्रथर्यान्त तमारम्य क्रमशः पाप YMA: ॥ ५ 

पापप्रहान्तरदशा में राजयोगारम्भ का शुभाशुभ 

विजया व्य; ख्या--योगकारक ग्रह की दशा में और मारक ग्रह की अन्तदंशा में यदि 
राजयोग का आरम्भ होता है तो राजयोग की पु !ता नहीं होती । दशा के आरम्भ और 
मारक दशा के अन्तर में शुभ फल का आभास सा होता है। दशारम्भ मे ही शुभफल देकर 
पश्चात्‌ शुभफलाभास सा होता है। इसी प्रकार शुभफल ग्रह की अन्तदशा में यदि पाप 
फल की प्राति देखे जाय तो आरम्भ में पापफलाधित््य के साथ समाप्ति तक उस पाप 
ग्रह Fi अन्तदशा का नाममात्र के लिए अशुभ फल कहा जाना चाहिये । 

यथा मेष लग्न की जातक की कुण्डली में चतुर्थंश चन्द्रमा, नवमेदा बृहस्पति और 
द्वितीयेश तथा सप्तमेश शुक्र, ( प्रबल मारक ) के परस्पर की सम्बन्ध कारक ग्रह 
स्थितियों से चन्द्रमा और बृहस्पति के केन्द्रत्रिकोणोशत्व सम्बन्धो से प्रारम्भ में शभ फळ 
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प्राप्ति या भाग्ययोगवृद्धि होगी किन्तु शुक्र ग्रह की अन्तरदशा में शुभफल की विद्यमानता 
के बावजूद मारक फल प्राप्ति की भी संभावना कही जावेगी ।। ५ ॥ 
योग कारकदशानाथ सम्बन्ध रहित ग्रह दशा-- 
तत्सन्प्रन्धिशुभानां तु तथा पुनरसंयुजाम्‌ | 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अपूर्ण शुभफल या शुभफलाभास ग्रह स्थिति-- 

विजया-व्याख्या--भाग्ययोग पर राजयोग कारक दशानाथ ग्रह की दशा में, योग 
कारक दशानाथ ग्रह से सम्बन्धित योग कारी ग्रह की sacar में जिस प्रकार के फल 
की प्राप्ति होती है, ares शुभाशुभ फल का प्राति भी, दशानाथ से सम्बन्ध रहित ग्रह 
की अन्तर्दशा में भी होता है। 

जैसे कुम्भ लग्न से दरामेश मंगल का नवमेश शुक्र से यदि सम्बन्ध होने से मंगल 
की दशा ( केन्द्रेश ) में शक्र की अन्तदंशा ( नवमेश ) में शुभ फल की प्राप्ति होगी । 
तथा सप्तमेश सूयं की दंशा में त्रिकोणेश शक्र या बुध की अन्तरदशा की प्रबृत्ति समाति 
पर शुभफलाभास कहा जावेगा विशेष शुभफल की उपलब्धि नहीं कही जा सकती ॥।६।। 
योगज शुभ फल प्राप्ति समय-- 

शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दश्चायां योगकारकाः | 
स्वशुक्तिषु॒ प्रयच्छन्ति कुत्रचिद्योगजं फलम्‌ || ७॥। 

सम्बंधी ग्रह दशा में योगज फल-- 

विजया-व्याख्या - योग कारक ग्रह अपने सम्बन्धी ग्रह की दशा में तथा अपनी 
अन्तदंशा में भी कहां-कहीं योगज शुभफल देता है। यह स्थिति शुक्र और शनि में 
सविशेष हो सकती है॥ ७ ॥ 
अन्तदंशाओं में राह केतु - 

तम ग्रहौ शुभारूढाबसम्बघेन केनचित्‌ | 
अन्तर्दश्ान्ुसतारेग भवेतां योग कारको || ८ ॥ 
इति दशाफल।ध्य!य 

राहुग्रह राशीश शुभग्रह राशीश्वर होने से सम्त्रम्धररहित राहु केतु से शुभफल 

बिजया व्याख्या--राहु और केतु शुभ स्थान स्थित अर्थात्‌ केन्द्रत्रिकोणास्थित हों 
तो योग कारक प्रह की दशा में उक्त राहु केतु क अन्तदंशाओं में योगकारी ग्रह के साथ 
सम्बन्धाभाव की स्थिति में भी राहु और केतु भी योगज शुभफल देते हैं ॥ ८ ॥ 

पबंतोय कंदारदत्तओोशो कृत रूघवारादारी ग्रन्ध के दशाफलाध्याय 
को बिजया व्यास्या सम्पन्त । 


अथ मिश्रकाध्यायः 
अशुभ फल प्राप्ति की स्थिति 
बापा यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयुजाम्‌ | 
शक्तयः षापफलूदास्तत्संयुक शुभश्चुक्तयः |! १ ॥। 
भवन्ति मिश्रफलदा gaa योगकारिणाम्‌ | 
त्यन्तपापफल्दा मत्रन्ति तदसंयुजाम्‌ ॥ २॥। 
असम्बन्धित शुभग्रह दशा से भी पापग्रह दशा में अशुभ फल 
विजया-व्याख्या--पाप ग्रह दशानाथ हो, अर्थात्‌ पाप ग्रह की दशा के समय 
असम्बन्धित शुभ ग्रह की अन्तर्दशा समय में अशुभ फल की ही प्राति होती है, क्योंकि 
इस स्थिति में शुभ ग्रह का पाप ग्रह से सम्बन्धाभाव होने से शुभ ग्रह की स्वतन्त्र 
सत्ता विचारणीय होती है अर्थात्‌ पाप ग्रह दशानुरूप शुभ ग्रह की प्रगति होती है । 
तथा पापी ग्रह को दशा में यस्किखित्‌ सम्बन्धी शुभ ग्रह की अन्तदंशा में मिश्र 
फल की प्राप्ति कभी शुभ ओर कभी अशुभ फल की प्राप्ति कर ( मिश्र फल ) होती है । 
पापी ग्रह की दशा में असम्बन्धी योग कारक ग्रहों क अन्तदंशा अत्यन्त अशुभ 
फल प्रदा होती है ॥ १-२॥ 
मृत्यु समय के लिए बिचार विशेष 
सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न इन्ति शुभगुक्तिपु । 
हन्ति सत्यप्यपिसम्बन्धे मारकः पापश्चुक्तिषु ।। ३ ॥ 
मारक ग्रह से सम्बन्धित शुभ ग्रह की अन्तदंशादि में मारक विचार-- 
विजया-व्याख्या--मारकेश ग्रह की दशा में मृत्यु होना सम्भव होते हुए भी 
मारकेदा ग्रह दशानाथ होने पर उसकी पूर्ग दशा में अन्य ग्रहों की अन्तदंशाओं का भोग 
समय भी सुनिश्चित होने से मृत्यु समय के लिए कुछ आवश्यक विचार करना होगा | 
मारक ग्रह की ददा में, मारक ग्रह सम्बन्धित शुभग्रह की अन्तर्दशा में मारक फल 
( मृत्यु ) नहीं होगी । किन्तु मारक ग्रह के दशा में मारक ग्रह से सम्बन्ध रहित 
पाप ग्रह की अन्तदंशः में मृत्यु होगी ही । अर्थात्‌ मारक ग्रह दशा के साथ सम्बन्ध रहित 
शुभ ग्रह की अन्तदंशा को अपेक्षा मारक ग्रह ददा में सम्बन्ध सम्पन्न पाप प्रह की 
अन्तदंशा भें सुनिश्चित मृत्यु होती है ॥ ३ ॥ 


७६ रूघुपाराशरी 


शनि शुक्र ग्रहों से बिचार 
परस्परदश्षायां «= tammy स्य॑जमागंवो | 


व्यत्ययन विज्ञेषेण प्रदिञ्ञेतां भुमाशुमम्‌ ॥ ४ ॥ 
शक्र ओर शनि के दशाफरों का विशेष विचार किया जा रहा है-- 
विजया-व्याख्या--शुक्र और शनि की दशाओं में परस्पर के व्यत्यय से विशेष शुभा 
शुभ फल होता है । अर्थात्‌ शुक्र की महादशा में शनि की अन्तदंशा का शुभाशुभ फल शक्र 
ग्रह की स्थिति से शुक्र स्वभावानुसार होगा तो शनि ग्रह को दशा में शुक्र ग्रह को अन्तदंशा 
का फल शनि ग्रह की ही स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल होगा ॥ ४ ॥ 
केन्द्र त्रकोणाधीशों से विख्यात राजयोग -- 
कम लग्नाधिनेतारावन्योऽन्दाश्रयसंस्थितो | 
राजयागाविति प्रोक्त विख्यातो विजय भवत्‌ ।! ५ ॥ 
धम लग्नाधिनेताराबन्याऽन्याश्रय संस्थितो । 


राजयोगाविति प्रोक्त विख्यातो बिजयी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्युडायप्रद्रोपः समाप्त 

केन्द्र त्रिकोणाधोशो का परस्पर अन्योन्यराशिस्थ सम्बन्ध 

विजया-व्याख्या--'कमं शब्द से दशम, लेग्न से प्रथम, एवं धमं पद से नवम और 
लग्न से प्रथम” मात्र ऐसा शब्दार्थं समझने से, पूर्वं अध्याय में ( ''केन्द्रत्रिकोणेशों के 
सम्बन्धे से ) वाणत भाग्य योग, जो केन्द्रत्रिकोणेशों के परस्पर के सम्बन्धो से कहे 
गये हें, तदनुसार धर्म-कर्म का मात्र नवम दशाम ऐसा अर्थ न समझकर कर्म शब्द से 
केन्द्र स्थान १।४।७।१० और लग्न शब्द से त्रिकोण स्थान ९।५ समझना हँ युक्तियुक्त 
होगा जो आचायों क; स्पष्टोक्ति पूव में भी बताई गई है । अतएब-- 

केन्द्रेश और त्रिकोणेश ग्रहों में केन्द्रेश प्रह त्रिकोणस्थ राशि में, एवं त्रिकाणेश 
ग्रह केन्द्रस्थ राशि में हो, तो प्रबल राजयोग होता है ऐसा जातक देश-विदेशों में विख्यात 
एबं यत्र-तत्र सवत्र विजयी होता है। पूव में त्रिकोणेश ही केन्द्रे होने से सर्वोत्कृष्ट 
राजयोग कहा गया है तो दशमेश नवमस्थ और नवमेझ दशमस्थ या नवमेशा-दशमेदा 
दोनों नवम में या दशम में हों तो उत्कृष्ट राजयोग होता है । 

धनु लग्न में नवमेश सूर्य, बृहस्पति को मीनरारि में, और कमश तो नहों किन्तु 
चतुर्थेश (द्वितीय केन्द्रेश) बृहस्पति, केन्द्रेश नवम में अर्थात्‌ त्रिकोणस्थ सूर्य की राशि में है, 
राजयोग है ज्योतिष प्रामाण्यम्‌ । जातक का जीवन जन्म से आज तक का चिन्तनीय एवं 
विचारणीय रहा है । आगे शनि को अन्तर्दशा तक जीवन जावेगा या तत्पूवं में ॥ ६॥। 

पर्वतीय केदारदख जोशी कृत लघुपाराशरो ( उडदाय प्रदीप ) 
ग्रन्थ मिम्रकाध्याय को विजया-व्याख्या सम्पन्न 


॥ श्री: ॥ 
अथ मध्यपाराशरी 


प्रथमपरिच्छेदः 
पराशरमुनि नत्त्वा तस्य होरा निरीक्ष्य च | 
वक्ष्ये उड्दशामार्गं पूवंशास्त्रानुसारतः ॥ १ ॥ 
पराशर मुनि को नमस्कार कर उनके होरा शास्त्र का निरीक्षण कर प्राचीन शास्त्रा- 
नुसार नक्षत्र दशा मार्ग कहता हूँ ॥ १ ॥ 
आदत्यप्रमुखाः खेटास्तथामेमिषादि राशयः | 
लोकस्यंबोपकारत्वं कतुमहेनति सबंदा ॥ २॥ 
सूर्यादिक ग्रहों एवं मेषादि द्वादश. राशियों से लोकोपकार होता है ।। २ ॥ 
प्रथमं नवमञ्चेव धनमित्युच्यते qe: | 
चतुर्थं दशमं प्रोक्तं सुखमेव मनीषिभिः ॥ ३॥ 
लग्नादि १२ भावों में, विद्वानु लोग १, ओर ९ स्थानों को धन ओर ४, १० 
स्थानों को सुख स्थान कहते हैं ।। ३ ॥। 
ASH हयायुषः स्थानमष्टमादष्टमञ्जच Aq | 
तयोरपि व्यय स्थानं मारकस्थान मुच्यते ॥ ४ ॥ 
लँघुपाराशरी आयुविचार इलोक देखिए ॥ ४॥। 
चन्द्रभानु विना सर्व मारका मारकाधिपा: | 
षश्टाष्टमव्ययेशास्तु राहुकेतू तथेव च।॥ ५ ॥ 
सूयं, चन्द्र को छोड़कर शेष ग्रह मारक स्थान ( २।७ ) के स्वामी होने पर मारक 
होते हैं । षष्ठाष्टम ब्यय भावों के स्वामी ग्रह और राहु केतु भी मारक होते है ।। ५॥। 
आद्यन्तपौ च विज्ञ यौ चन्द्राक्रान्ताद्ग्रहो नुणाम्‌ । 
खरद्रेषक्राणापञ्चेव तथा वेनाशिकाधिपः ॥ ६ ॥ 
चन्द्राक्रान्त राशि से क्रमशः १ ओर १२ स्थानाघीश, खरद्रेष्काण एवं वैनाशिकाधिप 
होते हैं ।। ६ ॥ 


चन्द्रराशीषवर खरद्रेष्काण है और चन्द्र से १२ at राशीश्वर ग्रह वैनाशिकाधिप 
है ॥ ६॥। 


७८ मध्यपाराशरी 


विपत्ताराप्रत्यपरीशो वधघमेशस्तथेव च। 
मारकाः जातके प्रोक्ताः कालविद्धिमेनीषिभि; ॥ ७॥ 
विपत्‌ प्रत्यरि और वधघताराघीश ग्रहों को भी मारक ग्रह समझना चाहिए ।। ७ ॥ 
अथापरं प्रवक्ष्यामि राजयोगादि सम्भवम्‌ | 
ग्रहाणां स्थानमेदेन रादिहृष्टिवशात्फलमस्‌ || ८ ॥ 
ग्रहों के स्थान, Az, ओर टृष्टिसम्बन्ध से अन्य राजयोग बताए जा रहे हें ॥ ८ ॥ 
जन्मकाले तु सम्प्राप्ते लग्नं निश्चित्य पण्डतेः । 
तस्मिन्काले खेचराणां चारं निश्चित्य योजयेत्‌ ॥ ९ ॥। 
सर्वप्रथम जन्मकालीन लग्न का निर्णय कर तत्कालीन ग्रहस्चार का गणित स्पष्ठ 
आवश्यक होता है ।। ९ ॥ 
पूर्वमायुः परीक्षेत्‌ पश्चाल्लक्षणमेव च। 
NAT लक्षणज्ञाने ह्यायासरो व्यर्थमाप्नुयात्‌ ॥ १०॥ 
जन्म कुण्डली देखकर सर्वप्रथम आयु का विचार करना चाहिए तदुपरिलक्षण 
विचारने चाहिये । आयु ही नहीं है तो लैक्षणज्ञान का प्रयास व्यर्थं होगा । यदि आयु 
नहीं है जातक के राजयोगादि लक्षण व्याख्यानों से क्या लाभ होगा ? ॥ १० ॥। 
पुनस्तन्वादयोमावाः स्थाप्यास्तेषां शुभाशुभम्‌ | 
लाभं तृतोयं VM दत्रुस्थानं व्ययन्तथा ॥ ११॥ 
एषां योगेन यो भावस्तन्नाशं प्राप्नुयाद्‌ घ वम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तदुपरि लग्नादि १२ भावों की स्थापना कर उन्हें शुभाशुभ संज्ञा से समझना 
चाहिबे। ३, ६, ८, ११ ओर १२ भाव और इनसे सम्बन्धित भाब प्राय: विनाशकारक 
कहे गये हैं।। ११-११३ ॥। 
चत्वारो राशयो भद्राः केन्द्रकोणशुभावहाः ॥ १२॥ 
तेषां संयोग मात्रेण ह्यशुभोषपि शुभो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
केन्द्र = १।४।७।१०, कोण = ९।५ इप प्रकार ६ स्थानों में जो राशियाँ बैठी हैं। 
इनसे सम्बन्धित भावगत अशुभ राशियाँ भी शुभोदय कारक होती हैं । 
केन्द्राइचतस्रो व्याख्यात मुनिभिस्तत्वदशिभिः | 
तेषां मध्ये तु शुभदो कमंबन्धू विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
तत्वदर्शों मृनियों के अनुभव से १।४।७।१० केन्द्रों में १० और ४ केन्द्रविशेष बली 
कहे गए हैं। १३१ ॥ 
अथ योगविभागन्तु वच्मि पूर्वानुसारतः ॥ १४॥ 
पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीवकुजापुनः | 
विशेषतश्च त्रिदशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ १४ ॥ १५॥ 
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स्पष्टार्थं संश्ञाघ्याग श्लोक ५ देखिए ॥ १४ ut १५ 1 
लक्ष्मोस्थानं त्रिकोणः स्याद्विष्णुस्थानं तु केन्द्रकम्‌ । 
तेषां संयोगमात्रेण चक्रवर्ती नरो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
९।५ स्थानों का नाम लक्ष्मी और १।४।७। १० स्थानों का नाम केन्द्र है, इन दोनों 
स्थानाधीदा ग्रहों के परस्पर के सम्बन्घों से जातक चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १६॥। 
तपःस्थानधिपो मन्त्रं मन्त्रनाथेऽथवागुरो । 
उभावन्योऽन्यसन्हशे जातश्चेद्वहुराज्यमाक्‌ ॥ १७॥। 


नवमेषा पञ्चम में, अथवा नवमेश बृहस्पति हो, अथवा नवमेश और गुरु का परस्पर 
सम्बन्ध हो तो जातक अनेक राज्यों का राजभोग करता है ॥ १७ ॥ 
यत्र कुत्रापि संयुक्तो तो चापि समसप्तमौ । 
राजवंशोद्धवो बालो राजाभवति निह्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
किसी भी जातक कुण्डली में पश्चमेशा और बृहस्पति एकत्र हों या परस्पर समसप्तम 
हों तो राजवंशोत्पन्न बालक ही राजा होता है ॥ १८ ।। 
बाहनेशे तथा माने मानेशे वाहने गते। 
बुद्धिधर्माधिपाभ्यान्तु दृष्टो चेंद्रहराज्यमाक्‌ ॥ १९॥ 
चतुर्था ददाम में एवं दशमेश चतुर्थ में स्थित हों और पश्चम नवम से दृष्ट हों तो 
जातक बहुराजराज्यभोगी होता है ॥ १९ ॥ 


मन्त्रेशकर्मेशसुखेशछग्ननाथास्तथा र्मपसंयुताइचेत्‌ । 
नुपोद्‌भवइचेद्रहुवारणाइ्वेः स्त्रतेजसा व्याप्तदिगन्त रालम्‌ ॥ २०॥ 
लग्न पञ्चम नवम और दशमाधीश ग्रहों में कोई भी यदि नवमेश से युक्त हों तो 
राजकुलोत्पन्न बालक हाथी घोड़े से युक्त होकर अपने प्रताप से देश विदेश में ख्यात 
होता है ॥ २० ॥ 
सुखकर्माधिपो चेव मन्त्रनाथेन संयुतौ। 
धर्मनाथेन सन्दृष्टो जातइचेइहु राज्यभाक्‌ ॥ २१ ॥ 
सुखदा और दशमेश पश्चमश से युक्त होकर नवमेश से दृष्ट हो तो बालक बहुराज्म 
सुखभाग्‌ होता है ॥ २१ ॥। 
सुतेशवरो धमंपसंयुतश्चेत्‌ लग्नेश्वरेणाशप युतो विलग्नं | 
सुखेशथवा मानगृहेऽयवा स्याद्राज्याभिषिको यदि राजबंश्यः ॥ २२ ॥ 
धर्मश और लग्नेश से युक्त पञ्चमे, यदि लग्न चतुर्थं या am में हों तो 
राजवंक्षोड्रव जातक ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है ॥ २२ ।। 
इति प्रथमर्पारच्छेदः 
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अथ द्विनीयपरिच्छेदः 
अथापरं प्रतरक्ष्पाभि धनयोगं विशेषतः | 
ग्रहाणाँ स्थानमेदेन राशिदृष्टिवशात्तथा ।। १॥ 
पराशर कह रहे हैं फि--ग्रहों के स्थान और दृष्टि सम्बन्ध से घन योग बता 
रहा हूँ ॥ १ ॥। 
ये ये ग्रहा धमंपबद्धिपाभ्याँ युक्ताञ्च दृष्टाशच सुखप्रदास्ते | 
रन्ध्रे शवरारिव्ययपेयुंताः स्यु शोकप्रदा मारकनायकेइच ॥ २ ॥ 
नवमेश और पञ्चमेश से युत या दृष्ट कोई भी WE शुभ फल्या होता है । षष्ठाष्टम- 
ष्ययाधीश और भारकेश से युक्त या दृष्ट ग्रह से शुभफल की आशा नहीं करनी 
चाहिए ॥ २ ॥ 
क्ररसौम्यविभागेन स्वस्थानादिवशात्तथा | 
साहचर्याच्च योगानां धनयोगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपने स्थान वश के योगों तथा पाप-शुभ ग्रहों की स्थान स्थिति वश उनके परस्पर 
के सम्वन्धों से घनप्राप्तिफारक योग विचारने चाहिए ॥ ३ ॥ 
धर्मस्थाने गुरुक्षेत्रे WRIT तथा। 
पञ्चमाधिपयृक्ते वा बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ४॥ 
लग्न से नवमस्थान में धनु या मीन राशि हो, तो गुरु शुक्र से अथवा पञ्वमेश से 
यदि युक्त हो तो जातक बहुत घनी होता है ।। ४॥ 
पञ्चमे सोमजक्षेत्रे तस्मन्सौम्ययुते यदि | 
लाभे सचन्द्र भौमस्तु बहुद्रव्यस्थ नायकः 1 ५ ॥ 
मिथुन कन्या. राशियाँ ean स्थान में होकर बुध से युक्त होती हैं, ओर एकादश में 
यदि चन्द्र मंगले बैठे हों तो नातक विशेष धनी होता है ॥ ५ ॥। 
पञ्चमे तु भुगुक्षेत्र तस्मिञ्च्छुक्र समोमजे | 
लाभे शनेश्चरयुते बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ६ ॥ 
पश्चमभाव में बुष या तुला राशि में बुध सहित शुक्र हो, तथा एकादश में यदि 
शनिग्रह हो तो बिशेष धनी होता है ॥ ६ ॥ 
पञ्चमे तु रविक्षेत्रे तस्मिन्‌ रविय॒ते यदि | 
लाभे देवेन्द्रपूज्येतु बहुद्रव्यस्य नायकः Il ७ Il 
मेष लग्न से पञ्चम सिंह राषिगत सूयं, और बृहस्पति ११वें हो तो जातक बहुत 
धनी होता है ।। ७ ।। 
पञ्चमे तु शानिक्षेत्रे सस्मन्सूर्येजसंय॒ते | 
लाभेशात्मजय॒ते बहुद्रव्यस्थ नायकः ॥ ८॥ 
लाभेश से युत पञ्चम में स्वगृही शनि होने से जातक विशेष घन सम्पन्न होता है uci 
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पञ्चमे तु गुरुक्षेत्रे तस्मिन्‌ गुरु य॒ते यदि। 
लाभे सचन्द्रसोम्ये तु बहुद्रब्पस्य नायकः॥ ९॥ 
स्वगृही गुरु पञ्चम में, और लाभ भाव चन्द्र बुघ युक्त हो तो जातक बहुत धनी 


होता है ॥ ९ ॥ | 
पञ्चमे तु शशि at तस्मिन्‌ शशिय॒ते यदि। 


लामे भोमेन संयक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः ।। १० ॥ 
स्वरादिगत चन्द्रमा पञ्चम में, और लाभ भावगत मंगल से जातक सुन्दर धनी 
होता है ॥ १० ॥ 
भानुक्षोत्रे गते लग्ने तस्मिन्‌ भानौ य॒ते यदि | 
यटि भौमेन गुरुणा दृष्टे स्यादयतेर्धनः॥ ११ ॥ 
स्वरादिगत लग्नस्थ सू | पर यदि मगल बृहस्पति की हृष्टि हो तो कोटे का अधीश 
होता है ।। ११ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रगत लग्ने तस्मिञ्चन्द्रगते यदि | 
जोवभौमयृते हृष्टे जातो धनयशोचित:॥ १२॥ 
कर्क राशिगत चन्द्रमा BACT हो और गुरु मंगल से युत या हृष्ट हो तो कोटधघीश 
होता है ॥ १२ ॥ 
भोमक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्भौमेन संयते | 
गुरु चन्द्रयुते हृष्टे जाता धन यशाचित: ॥ १३ ॥ 
स्वराशिगत लग्नस्थ मंगल, चन्द्र गुरु से युत अथवा दष्ट हो तो aga धनी 
होता हे ॥ १३॥ 
बधक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्सौम्ययृत्तं यदि। 
गरुचन्द्रयृते हृष्टे जातो धनयशोचितः u ev i 
मिथुन या कन्या राशिस्थ लम्नगत बुध, यदि गुरु चन्द्र से दृष्टया युत हो तो भी 
विशेष धनी होता है।। १४ ॥ 
THAT लग्ने तस्मिङच्छक्रेण संयुते । 
शनिसोम्ययुते हृष्टे जातो धनयशोन्वितः ॥ १५ ॥ 
तुला या वृष राशिगत शुक्र पर शनि बुध का योग या दृष्टि हो तो भी विशेष धनी 
होता है॥ १५ ॥। 
शनिक्षोत्रगते लग्ने तस्मिञचञ्च्छनियृते यदि | 
बृघशुक्रयृते दृष्टे जातो धनयशोन्वितः tt १६ ॥ 
मकर या कुम्भ राशिस्थ लम्नगत शनि बुघ शुक्र से युत या ष्ट हो तो जातक बड़ा 
धनी होता है ॥ १६॥। 
दति द्वितीयपरिच्छेदः 
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अथ ततोयपरिच्छेदः 


अथापरं प्रवक्ष्यामि दारिद्रथं दुःखकारणम्‌ | 
क्रररवेटादियोगेश्च दारिद्रथं सम्भवेन्नृणाम्‌ ॥ १॥ 
दुःख के कारण दरिद्र योग कहे जा रहे हैं जो पाप ग्रहों के सम्बन्ध से होते हैं ॥। १॥ 
ये ये ग्रहा: घर्मपबुद्धिपाभ्यां युक्ता न दृष्टा बहुदुखदास्ते | 
रन्ध्रे इवरारिव्यंयपैयुंता ये व्ययप्रदा मारक नाथकेन ॥ २ ॥ 


व्वमनवमाधीशों से युक्त गौर हृष्ट सम्बन्ध से रहित कोई भी ग्रह बहुत दुखद होता 
हैं | षष्ठाष्टमद्वादश भावेशों से युक्त वा दृष्ट अथवा मारकेश We से युत हृष्ट ग्रह से मृत्यु या 
मृत्यु लुल्य दुख होता है ॥ २ ॥ 
लग्नाधिपे रिष्फगते रिष्फेशे लग्नमागते | 
मारकेशयुते दृष्ट जातस्य निधन वदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
लग्नेश १२वें और द्वादशेष लग्नगत हो, मारकेश से यृत हृष्ट हो तो मृत्यु योग 
होता है ॥ ३ ॥। 
लग्नाधिपे शत्रुगुहेगते वा Gare लग्नगतेऽथवाऽस्ते | 
विलग्नपे मारकनाथदुष्टे जातो भवेन्निधंनको मनुष्यः ॥ ४॥ 
मारकेश से दृष्ट लग्नेश TA घर में हो अथवा अस्तंगत षष्ठेश लग्नस्थ हो तो मनुष्य 
निधन होता है ॥ ४ ॥ 
लग्नेन्दौ केतुसंयुक्त लग्नेशे निधनंगते | 
मारकेशयृते दुष्टे जातः स्यान्निर्धनो नरः ॥ ५।। 
केतु से युक्त लग्नगत चन्द्र हो, अष्टनस्थ लग्नेश को मारकेश देखता हो तो जातक 
तिधेन होता है ।। ५॥ 
षष्ठाष्टमव्ययगते लग्नेशे पापसंयुते । 
मारकेशयुतहृष्टे राजवंशेऽपि निर्घेनः॥ ६॥ | 
पापयुक्त षषठाष्टमगल लग्नेश पर मारकेश की दृष्टि ओर योग से राजवंशोत्पन्न जातक 
भी निधन होता है ॥ ६॥। 
विलग्ननाथे रबिणा सरिष्फनाथेन युक्ते यदि पापरुष्टं । 
मित्रात्मजनाथयृतेऽथदृष्ट rege: स॒ भवेहरिद्रः ॥ ७॥ 
सूयं और व्ययेश से युत दृष्ट लग्नेश पर पाप दृष्टि हो, लग्नेश शनि युत हो, शुभ 
ग्रहों से युत दृष्ट न हो तो ऐसा योग, परिपुणे दरिद्रता का सूचक होता है ॥ ७॥ 
मन्त्रेशो घमंनाथश्च षष्ठे वा खेस्थितो क्रमात्‌ | 
दुष्टो चेन्मारकेशेन जातस्यान्निर्घनो नरः॥ ८॥ 
पञ्चमेश और नवमेश छठे या दशम में हों मारकेश से दृष्ट हों तो जातक निर्धन 
होता है ॥ ८ ॥ 
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यद्भावेशे रन्घ्ररिष्फारिसंस्थे यद्धावस्था रन्ध्ररिष्फारिनाथा: | 
पापेयुंक्तादृष्टाय॒तास्तस्य नाशं दुखाक्रान्तेनिधेनश्चश्बल: स्यात्‌ ॥ ९॥ 
जिस भाव का स्वाभी ६,८,१२ में हो और ६,८,१२ के स्वामी जिस भाव में पाप 
ग्रह युत दृष्ट हों, उस भाव के नाश के साथ जातक Bas और दुखी होता है ।। ९ ॥ 
चन्द्रक्रान्तनवांशेशो मारकेशयुतो यदि। 
मारकस्थानगो वापि जातस्यान्निर्धनो नरः | १० ॥ 


जन्मकालीन लग्न नवांशेश यदि मारकेश युक्त हो, या मारक स्थानगत हो तो जातक 
निधन होता है॥ १० ॥ 


पापग्रहे लग्नगते भाग्यकर्माघिपौ विना | 
मारकेशयते दुष्टे जातः स्यान्निधंनो नरः॥ ११ ॥ 
नवमेहाब SHAT न होकर, मारकेश से युत वा दृष्ट पापग्रह से, दरिद्र योग ही 
होता]है। ११ ॥ 
विलग्नेशनवांदोशो रिष्फषष्टागो यदि। 
मारकेशय॒तो दष्टो जातस्स्यान्निधंनो नरः ॥ १२ ॥ 
यदि लग्नेश और नवांशेश षष्टाष्टमद्दादश भावगत हों मारकेश से युत हृष्ट हों तो 
जातक निर्धन होता है ॥ १२॥ 
धन संस्थो च भौमेन्द्र कथितो धननाशक्रो | 
बुघेक्षितो महावित्तं कुरुतस्तद्गतः शनि: ॥ १३॥ 
धनभावस्थ चन्द्र और मंगल घननाश कारक होते है। यदि धनभावगत चन्द्र मंगल 
पर बुघ की दृष्टि हो तो जातक बहुत धनी होता है॥ १३॥। 
निःस्वतां कुरुते तत्र रावनित्यं यमेक्षितः | 
महाधनमृतं ख्यातं शन्यदृष्टः करोत्यसौ ॥ १४॥ 
घनभावगत रवि पर भी शनि की दृष्टि से घन नाश होता है । यदि धन भावगत 
सूर्य पर शनि की दृष्टि नहीं है तो जातक घनी होता है॥ १४॥। 
धनभावगताः सौम्याः कुर्वन्त्येव धनं बहु । 
quest गुरुस्तत्र निर्घेनं कुरुते नरम्‌ ॥ १५ ॥ 
धनभावगत सभी शुभ ग्रहों से जातक घनी होता है, तथा घन भावगत गुरु पर यदि 
aa की दृष्टि हो तो जातक निर्धन ही होता है ॥ १५॥ 
बुघचन्द्रेक्षितस्तत्र aaed हन्ति निश्चितम्‌ । 
एतद्धि विबृधेद्चिन्त्यं बलाबलविचारतः ॥ १६ ॥ 
घनभावगत बुध पर चन्द्र दृष्टि से सवं धन का नाश हो जाता है । ग्रहों के बलाबल 
के विचार के आधार से उक्त धनी या निधेंनी जातक योगों का फलादेश करना 


चाहिए ॥ १६ ॥ क 
इति ततीयपरिच्छेदः 
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अथ चतुर्थः परिच्छेदः 


बक्येऽहं सारमुद्धृत्य ज्योतिरशास्त्राम्बुघेतस्ततः | 
दशा सोख्यप्रदा नृणां ग्रहाणां दृष्टियोगतः॥ १॥। 


ज्यौतिषशाक्र महासागर का सार भूत, जो तत्त्व जातक की सुखप्रद दशा है, 
उसका वर्णन करता Fl १ ॥ 
तनुनित्त्यसनादेयास्तथा धान्यासटासना। 
नरेतिसंख्या विज्ञेयाः क्रमात्सूर्यादि वत्सराः ॥ २ ॥ 
जैमिनि ऋषि प्रणीत जैमिनि सूत्र में अकाराद्वि हकार वर्णो से अंक संख्या का 
जैसा मापदण्ड माना गया है, उसी प्रकार इम मध्यपाराशरी रचयिता विद्वानु ज्यौतिषी ने 
भी यहाँ पर अक्षरों से अंको के वोघक auf का प्रयोग किया हैं ( जैमिनि ज्योतिष 
फलित में एक सूत्र ग्रन्थ है जो इशसे प्राचीन होना चाहिए ) 
जैमिनि सूत्र की टीका में बृद्ध कारिका निम्न है-- 
कटपयवर्गभवेरिह पिण्डान्त्येरक्षरेरङ्काः । 
न्रे च शून्ये ज्ञेये तथा स्वरे केवले कथितम्‌ ॥ 
क्रम इस प्रकार है | 
कसेझतकसंख्या=९, अर्थात्‌ क=१, ख=२,ग=३े, घ=४, ङ = 
च-२ ९६, छु-२:७, जन ८, झ=९तथाट १,57२, डचन्रे, ढ=४, T= 
त=६,थ=७,द=८, धघ- ९, न=०,तथाप= १, B=X, ब-: २, भ ८5 ४, 
म=५,तथाय=१,र=२, ल-" ३, व- ४, श= ५, THe, स= ७, ह--८, 
अ-आ-इ सभी ० एवं न ज = ० इस प्रकार की कल्पना ध्यान में रखते हुए इस श्लोक में 
हलन्त व्यञ्जन और स्वर को शुन्य समझते हुए-- 


५, 
५, 


तनु = ६ वर्ष = सू० । नित्त्यः १० Fo, म = ०, त = १ “वामगतिका: अदधाः” 
सना=७=मं,देया= १८ रा० तया 5 १६=बृ०, धान्या= १९ = शनि, सटा = 
१७=बुध,सना=७ केतुन०=र २नर=२०=शुक्र इस प्रकार उक्त क्रम से 
स्यादिक ग्रहों की दशा के वर्षमान बताये गये Fl Yo ६० Ho Go Jo Yo Fo 
रा० के इस क्रम में Yo, Wo, Ho Wo Go Yo, qo, Ho और शुक्र यह क्रम HA 
माना गया होगा ? 
स्वदशा रामगुणिता तहशा गुणिता पुनः। 
खरामभागतो लब्धं फल मासादिकं भवेत्‌ ॥ : ॥ 
अपनी दशा के वंष मान को ३ से गुणाकर उस ददा में जिस ग्रह की Hawa, 
जाननी है उसकी अन्तदंशा रो गुणा कर गुणन फल में ३० का भाग देने मासादिक लब्धि 
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उस ग्रह की अन्तदंशा होती हैं। जैसे सूरं में सूर्यान्तर समय ज्ञात करना है, अतः सूयं 
वषं १०६ X ३०१८, १८ ?८ ६-१०८-दिन अर्थात्‌ ० वर्ष ३ मास, और १८ दिन सूं 
में सूयं की अन्तदंशा का मान होता है । एवं चन्द्र में यदि शुक्र का अन्तर ज्ञात करना है 
तो १०/८३७३०, ३०१८ Yom Zoo दिन-१० मास-० वर्ष १० महीना और 
० aq दिन इसी प्रकार सवत्र समझिए ॥ ३ ॥ 
अन्तदंशां विनिष्कृष्य स्वदशासंगुण्ययत्तत: । 
युगेन विभजेल्लब्ध॑ दिनं तहशाफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगुणे हृताल्लब्धमन्तदंशा भवेत्‌ । 
एवं सूक्ष्मदशां ज्ञात्वा तथा ध्राणदशामपि ॥ ५ ॥। 
पूर्वं नियम से दिनात्मक अन्तर्दशा समय निकाल कर पुनः इसे अपेक्षित ग्रह की 
महादशा वर्ष संख्या से गुणितकर गुणन फल में ४ का भाग देने से लब्धि में पुनः ३० 
का भाग देसे से टिनादिक अन्तर में अन्तदंशा मान होता है | 
यथा सूर्यं में सूर्यान्तर दषा = १०८ दिन >९ ६-: १२००० वर्ष ० मास ५ दिन 
२४ घटी इसी प्रकार यह सूर्यं दशा में सूर्यान्तर में सूय का ही प्रत्यन्तर होगा । 
१०८% १० -: १२० = ०।०।९।० एवं सवत्र समझिए ॥ ४ ॥ ५॥ 
आहुः शुभाशुभफलं नृणां कालविदो जनाः। 
एतत्कृते निर्णयिते ह्यायूषो निचयो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इस आधार से ज्योतिविद समाज से जातकों के शुभाशुभ फल विचार परम्परया 
आयु का भी निगय किया गया है॥ ६॥ 
पञ्चमेशदशायां तु धमंपस्य दशा तु या। 
भअतीवशुभदा प्रोक्ता कालविद्धिमुंनीश्वरे: ॥| ७॥ 
दैवज्ञवर्यो ने पञ्चमेशा की दशा में नवमेश ग्रह की अन्तदंशा का समय सर्वोत्तम 
कहा हैं ॥ ७ ॥ 
समन्त्रनाथस्य तपोधिपस्य दशा शुभा राज्यसुतप्रदा स्यात्‌ | 
सकीतिनाथस्य सुखेश्वरस्य दशा तथा प्राहुरुदारचित्ता: ॥ ८ ॥ 
उदार विचार धारा के दैवज्ञों ने, TAA युक्त नवमेश की दशा, तथा Ta 
ग्रह से युक्त चतुथंश ग्रह की दशादि समयों में मानव की भाग्यवृद्धि कही हैं ॥ ८ ॥ 
पञ्चमेशेन युक्तस्य ग्रहस्य शुमदा दशा | 
तथा घर्मपयुक्तस्य दशा परमशोभना ॥ ९ ॥ 
TAM] से युत तथा नवमेश युक्त ग्रह दशा उत्तम फलद होती है॥ ९ ॥ 
पापहृष्टस्य खेटस्य दशा हानिकरा मता। 
शुभयुक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्यप्रदा मवेत्‌ tl १०॥ 
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पापग्रह से दृष्ट भ्रह की दशा हानिप्रद तथा शुभ ग्रह युक्त दशा लाभाय होती 
है॥ १० ॥ ९ 
सपञ्चमेशलग्नेशदशा राज्यप्रदायिनी । 
तथा धर्मपयुक्तस्य WATE दशा मता ॥ ११ ॥ 
THR युक्त लग्नेश दशा जैसे राज्यप्रदा होती है, इसी प्रकार घर्मदा युक्त 
खग्नेश की दशा में राज्यादि सुखोदय होता है ॥ ११ ॥ 
सपञ्जमेशस्य तपोधिपस्य दशा मवेद्राज्यसुखाथंलाभदा | 
तथेव मानाधिपसंयुतस्य सुतेशवरस्यापि दशा शुभा स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
पञ्चमेश युक्त TANT की दशा, में अथलाभ के साथ जैसे राज्य सुख प्राति होती है, 
तथेव TART युक्त प्चमेश दशा का भी फल होता है ॥ १२ ॥ 
पश्चमेहोन युक्तस्य मानेशस्य दशा शुभा। 
सुखेशसहितस्यापि धमंशस्य दशा शुभा ॥ १३॥ 
पश्चमेश युक्त दशमेश की दषा की तरह चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा भी शुभाय 
होती है ॥ १३ ॥ 
सथा शुभस्थानगमानपस्य तथेव मानार्थ सुखप्रदा स्यात्‌ | 
दशा ant सोख्यकरो भवेद्धि सुखेशयुक्तस्य च मानपस्य॥ १४॥ 
शुभस्थानगत नवमेश दशा में मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है, उसी प्रकार चतुर्थेश 
युक्त नवमेश दशा में भी शुभोदय होता है ॥ १४॥ 
षष्ठस्य सप्तमस्येको नायको मानराशिगः। 
दशा तस्य शुमा HIT तथा तेन यृतस्य च॥ १५॥ 
बह या सप्तम भावं में किसी एक का स्वामी यदि नवमस्थ हो तो ऐसे नवमस्थ 
ग्रह की भी दशा शुभोदय कारक होती है, तथा षष्ठसतमाधीश दोनों में एक से युत 
नवमेष दशा शुभाय होतो है ॥ १५ ॥ 
एको द्विसप्तमस्थाननायकौ यदि सोख्यगः। 
तेनयुक्तदशाज्ञेया शुभदा55हुमंनोषिण: ॥ १६ ॥ 
द्वितीय चतुर्थं भावाधीशों में यदि एक भी ग्रह चतुथंग होता है तो इससे युक्त किसी 
ग्रह की दशा में शुभफल प्राप्ति होती है ॥ १६॥ 
बष्ठाष्ठमव्ययाधीशाः पञ्चमाधिपसंयुताः । 
तेषां दशा च शुभदा प्रोच्यते काळवित्तमेः॥ १७ ॥ 
कालशास्त्रशो ने पञ्चमेणा से युत बह सप्तम व्ययाधीशों की दशा शुभ फलरा 
कहा है ।। १७॥ 
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सुखेशो मानभावस्थो मानेशः सुखराशिग: | 
तयोदंशां शुभामाहुर्ज्योतिश्शास्त्रविदो जना: ॥ १८॥। 
जिस जातक का चतुर्थेश दशम में, दशमेश चतुर्थ में हो तो उन उन दशाओ में 
दैवज्ञ समूह से शुभफल की प्राप्ति कही गई है ॥ २८ I 
सुखेशमानेशसुतेशघमंपा एकत्रयुक्ता यदि यत्र कुत्र। 
तेषां दशा राज्यफलप्रदास्तेयृंक्तग्रऱहणामपि हृग्युतेर्वा ॥ १९ ॥ 
जिस जातक की जन्मपत्री में चतु्थं-प्म-नवम-दशमाघीदा ग्रह एक साथ होते हैं 
तो उनमें किसी एक की दशा शुभाय होती है, तथा उक्त ग्रहों के साथ और जो ग्रह हों 
या उक्त ग्रहों पर जिसकी दृष्टि होती है, उस उस ग्रह की दशा भी शुभोदयकारक 
होती है ॥ १९॥ 
वाहनस्थानसंयुक्तमन्त्रनाथदशा शभा । 
सुखरासिस्थकर्मेशदशा राज्यप्रदायिनी ॥ २० ॥ 
चतुथं भावस्थ THAT ग्रह एवं सुखराशिगत दष्यमेण की दशा शुभप्रदा होती है ॥२०॥ 
ताभ्यां यक्तस्य खेटस्य दृष्टिपुक्तस्य चेतयो: | 
राज्यप्रदां दशामाहु विद्वांसो देवचिन्तकाः ॥ २१ ॥ 
wae और पञश्षमेश इन दोनों से युत और ew जो ag हो, उसकी ददा एवं 
अन्तरों में दैवज्ञों के मत से राज्गलाभ योग होता है ॥ २१ ॥ 
कमेस्थानस्थ बुद्धीदशा सम्पत्करी भवेत्‌ | 
मानस्थिततपोऽघीशदशा राज्यप्रदायिनी ॥ २२ ॥ 
ददायस्थ पंअमेश और नवमे दशा में राज्य प्राप्ति होती है॥ २२ ॥ 


इति चतुर्थंपरिच्छेदः ।। 


अथ पञ्चमपरिच्छेदः 


अथ वक्ष्ये खगेन्द्राणां भुक्ति पञ्चविघामहम्‌ | 
दशाचान्तदंशा चेवं ततोऽपि विदशा तथा ॥ १ ॥ 
दषान्तदंशा के साथ पाँच प्रकार की युक्ति ( अन्तर-प्रत्यन्तरादि) कही जा 
रही है॥ १॥ 
सूकष्मभुक्तिः प्राणदशा एवं पञ्चदशा स्मृताः । 
लग्नेशे रवनवांशस्ये तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥ २ ॥ 
स्वद्ठादशांशके छग्ननाथे वा स्वटक्काणगे | 
तस्य मुक्तिः शुमामाहुः यवनाः कालवित्तमाः ॥ ३ ॥ 
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अपने द्रेककाण, अपने नवांश एवं अपने द्वादशंगत रूग्नेश की अन्तरदशा शुभाय होती 
है, यह फलित ज्योतिष के ममज्ञ यवनाचार्यों का मत है ॥ २-३ ॥ 


स्वत्रिशांरो तथा मित्रत्रिशांशेञ्वस्थितो यदि । 
तस्यभुक्ति: शुभाप्रोक्ता कालविद्ध मुंनीश्वरे: ॥ ४ ॥ 


मित्रक्षेत्रनवांशस्थे मित्रस्य द्विरसांशके | 
तस्य भुक्तिः शुभाप्रोक्ता कालविद्धि मुंनीश्व रेः ॥ ५ ॥ 
मित्रग्रह स्वक्षेत्रांश तथा मित्र त्रिशांदा स्थित तथा अपने त्रिशांशस्थ तथा मित्रराशि 
TAT द्वाददांस्थ ग्रहु की अन्तरंशा भी शुभ फलदा होती है ४-५॥ 
वद्धिक्षेत्रनवांशस्थे पुत्रस्य द्विरसांशके । 
मित्रद्रेक्काणगे वाऽपि तस्प भुक्तिः शुभावहा ॥ ६॥ 
पञ्चम या पञ्चमभाव के नवांश में और पश्चमभाव के द्वाइशांश या मित्र द्रकाणगत 
ग्रह की मुक्तियों अर्थात्‌ अन्ता प्रत्यन्तर सूक्ष्म और प्राणदशा समयों में शुभ फल होता 
है॥ ६॥ 
तपोराशिनवांशस्थे धमंस्य द्विरकांशके | 
ग्रुद्रेष्काणगे वापि तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥ ७ ॥ 
नवमभावस्थ राणि उसके नवांश या उसके द्वादशांश या गुरु के द्रेष्काणगत ग्रह की 
अन्तरादि सुक्तियो में शुभ फलोदय होता है ॥ ७ ॥ 
सुख राशिनवांशस्थे वाहनडिरसांझके । 
सुखद्रेष्काणगे वाऽपि तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥ ८ ॥ 


aga राशि नवांश द्वादशांशगत या चतुर्थ राशि द्रेष्काणगत ग्रहों की मुक्तियों में 
शभफलावासि होती है ॥ ८ ॥ 
विलग्ननाथस्थितभांशनाथे मित्रांगके मित्रग्रहेण इष्टे! 
सुहृहक्काणस्य नवांशके वा तदास्य भुक्ति: शुभदां वदन्ति ॥ ९॥ 


लग्नेश की राशि स्थित नवांश नाथ ग्रह, मित्र राशिगत हो यत मित्र ग्रह से दृष्ट हो 
अथवा लग्नेश राशि स्थित ग्रह मित्र द्रकाण में हो तो उसकी भुक्ति में शुभ फल 
होता है ॥ ९ ॥ 
अथ वक्षे विशेषेण दशा कष्टप्रदा नणाम्‌ | 
षष्ठाष्टरमव्ययेशानां दशा कष्टप्रदायिनी ॥ १० :॥ 
षठाष्टमद्वादशाधीश ग्रहों की दशा सदा दु:खदा होती है ॥ १०॥ 
मारकेशेन ष्ठेशे युक्ते लग्नाधिपे जनाः। 
तस्य भुक्तौ ज्वरप्राप्तिः प्राहः कालविदो जनाः ॥ ११॥। 
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मारकेश युक्त बष्ठेश यदि खम्ताथिप हो तो ऐसे अन्तरादि में ज्यर रोग होता 


है॥ ११॥ 
THIS रूग्नेशो बुधवढ्बमंगो यदि। 
जरूदोषस्तस्य भुको स्यादजीर्णो न संशय: ॥ १२ ॥ 


qua युक्त लम्तेश यदि चन्द्रधदुवर्ग में हो तो दशादि समय में शरीर में auc 
एवं अजीर्ण होता है ॥ १२ ॥। 
पष्ठेशयुक्त लग्नेशोी बुधषडबगंगो यदि। 
त्स्य मुक्तो भ्वेद्वायुः बातो वा देहजाडयकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुघ षडवगंगत षष्ठेश युक्त रूनेश की अन्तरादि दशा समयो में वायुरोग बा 
देहशुन्यता' का रोग होता है ॥ १३ ॥ 
सारिनाथवि लग्नेशी यृश्षड्वगंगो यदि। 
तस्य मुक्तौ भवेद्रोगः पीडा वा ब्राह्मणेन तु ॥ १४॥ 
बृहस्पति षड्वर्गं स्थित बष्ठेश युत रूग्नेश के अन्तरादि में, रोग और ब्राह्मण से 
कष्ट प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
सषष्ठेशो विछग्नेशो भुगुपड्बगंगो यदि | ॒ 
तस्य मुक्तो भवेत्पाडा रोगःस्त्रो सङ्गमेन च ॥ १५ ॥ 
शुक्रषइ वर्गास्थित wer युत लग्नेश को ददा में शरीर पीडा के साथ et सञ्च 
जन्य रंग होता है ॥ १५॥ 
सरोगेशो विळग्नेशः शानिषडवर्गगो यदि। 
तस्य भुक्तो भवेद्वातः सन्निपातोऽथवा नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
शानि ग्रह के षढवगंस्थ, रोगेद युक्त लग्नेश की दशादिकों में बात रोग होता हैं, 
अथवा प्रबल रोग योग से सन्निपात भी होता है॥ १६॥ 
लग्नेशरोगेशकयोभंवेन्मारकभुक्तिषु । 
TAIRA महत्कष्टं शस्त्रधातादिक भयम्‌ i १७॥ 
लग्नेश और रोगेश की दशाओं में मारकेश ग्रह की अन्तर दशा में शख्रादि घात से 
शारीर में बहुत पीड़ा होती है ॥ १७॥ 
_ मृतो स्थिता सैहिककेतुमन्दमहोसुताकवासतरिसुचिकाभिः | 
रोगो नराणामथ तस्य मुक्ती मवेद्यदामारकसंयुतिइचेत्‌ ॥१८॥ 
अष्टम भावगत राहु से युत शनि और मंगल क दक्षा और मारक प्रह की अन्तर 
दद्यादि प्रत्यम्तर समयों में स्वास और विसूचिकादि रोब होते हैं ॥ १८ tt 
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एवं अ्रात्रादि भवानां नायको यत्र संस्थितः | 
तत्तत्पड़वगंयोगेन तत्तदभावफलं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार भाई ( तीसराभावादि ) आदिक द्वादश भावों के स्वामी ग्रह जहाँ बेठे 
हों, उस-उस भाव के पति की षडवर्गादि स्थिति वरा फलादेश करना चाहिए ॥ १९ ।। 
लग्नेश रोगनाथो च निघमेशेन संयुतौ । 
मारकेशयृतौ क्ररो रोगनाथांशपो यदा ॥ २०॥ 
तस्य भुक्तो विजानीयात्‌ व्यथा शस्त्रेण बा नुणाम्‌ । 
शुभयोगेन बाधा स्यात्पापयोगेन मुत्युकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
लग्नेश और रोगेश यदि अष्ठमेश से युक्त हों, रोगेदा के नवांश रोगेश और रोगेषा 
का अंदापति ग्रह यदि क्र ग्रह हों तो इनके अन्तर प्रत्यन्तरादि समयों में जातक को 
राक्र पीड़ा होती है। शुभ योग से मात्र बाघा या कष्ट समझते हुए अशुभ सम्बन्धेन तो 
मृत्यु योग ही कहा जाता है ॥ २०-२१ ।। 
जीवाँशजोववर्गेशान्मुलांशमूलवगंतः । 
रोगादीन्प्रवदेत्तत्र तेषां भुक्तिवशात्फलम्‌ ॥ २२।। 
बृहस्पति और बृहस्पति जिस ग्रह के वग में है, तथा qe मूल वर्ग से asa 
और षष्ठेशांशादि वर्ग स्वभावज प्रह, धातु-मूल-जीव त्रिविभागीय प्रकृति के विभिन्न 
विभेदों से रोगोत्पसि का विचार करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
विरग्ननाथस्य नवांशनाथो रन्ध्रेशस्वस्थानपहष्टिषु्तौ । 
मेषस्य षड्वगंगतौ यदा तौ भुक्तो तयोजम्बुकभीतितो वघः॥ २३ ॥ 
लग्नेश का जो नवांश पति, उस पर अष्टमेदा स्थानीय राशिपति की हृष्टि या योग 
हो, और ये दोनों यदि मेष राशि फे षड़वर्ग में हों तो उक्त दोनों की दशान्तरादि में 
MITTS से मृत्यु होती है ।। २३ ।। 
आजवर्गंगतो तौ चेद्‌ व्याघ्राद्‌ भीति वन्देन्न्‌ णाम्‌ । 
युग्मवगंगतौ ती चत्कपिना नाऽ्त्रसशयः॥ २४॥ 
' उक्त दोनों ग्रह यदि विषम राणि के वर्ग में होते है तो व्याघ्र रे, समराशि के at 
में हो तो वानर से भय होता है॥ Vv ।। 
कुलोरवगंगतौ तौ चेद्रासभाश्रयमादिशेत्‌ | 
 सिहवगंगतौ तो चद्भक्तौ स्याद्व्याघ्रजं मयम्‌ ॥ २५ ॥ 
उक्त दोनों यदि कक राशि के वडवर में हों तो गदहे से तथा fag राशि के वगंगत 
होने से भ्या से भय होता है ॥ २५॥। 
अलिवमंमतो set तयोः सारङ्गं भयम्‌ | 
अथ कार्मुकवगंस्थो yet स्यादइवजं अयम्‌ ॥ २६॥ 
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वृक्जिक राशि के बगंस्थ स्थिति में मृगा से, और धनु राधि के वर्गंगत स्थिति में 
घोड़े से भय होता है ॥ २६॥ 
कन्या वर्गंगतों तो चेद्मल्लकादुभयमादिशेत्‌ | 
वणिग्वगं गतौ तौ चेद्भुक्तौ तेषां मुगाद्मयस्‌ ॥ २? ॥ 
कन्या राशि वगंगत स्थिति में भाल से, तुला राशि वगंगत स्थिति से उनकी 
अन्तर दशाओं में मृग से भय होता है ॥ २७॥ 
मृगवगंगतौ भुक्तो तयोः कण्टकं भयम्‌ । 
मीज़वगंगतो भुक्तौ मेषाइवग्रहजं भयस्‌ ॥ २८ ॥ 
उक्त दोनों की मकर राशिगत स्थिति से कांटे से भय और मीनरादि बड़वर्ग गत 
स्थिति से, मेढा घोडा आदि से भय होता है॥ २८॥ 
कुम्मवगंगतौ तो चेद्गोलाङ्गूलान्महद्रूयम्‌ | 
एवं देहादि भावानां वड्वर्गगलिभिः फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुम्भ वगंगत उक्त ग्रहों से, गोलाज़ूल से भय होता है इस प्रकार लम्बादि द्वादशा 
भावों में read ग्रह गति से फल समझना चाहिए ॥। २९ ॥ 
छग्नेशवरो रन्ध्रपतिकच युक्तो वृषे वृषांदो वृषभटृक्काणे | 
स्थितौ भवेतां यदि वा वृषेण स्थानात्तयोर्वा मरणं हि मुकतो ॥ ३० ॥ 
लग्नेश और अटष्टमेश एक स्थान में वृष राखि, बृष नवांश, वृष के ही हक्काण में 
हों तो वृष ( बैल ) से, शुक्र की दशा और युक्ति में मरण होता है॥ ३० ॥ 
वृषे युर्मांशगौ तौ चेद्‌ व्याध्रस्याघातजं भयम्‌ । 
वृषे कर्कांशओ तो चेद्धनुराढ्े कल्पयेद्‌ भयम्‌ || ३१ tt 
उक्त दोनों वृष रासिस्थ मिथुन के नवांशयत होते हैं तो उनको दशादि अन्तर 
दशाओं में बाघ के आधात जन्य भय होता है । तथा वृष राशिगत ककं नवांश में होने से 
उक्त शक्तियों में घनुष आदि से भय होता है ॥ ३१ ॥ 
qe कम्यांशगों तो चेत्‌ कपिना नात्र संशयः | 
| वृषे तुलांदागो तो चेद्‌ व्याध्रात्‌ धाततोमुतिः 11 ३२॥ 
वृषस्थ कन्या नवांशगत स्थिति में उनकी शुक्रबुष की दशादि में वानर के 
आघात से भय, वृष रासिस्य ger नबांस में हों तो व्याप्त से भय और मृत्यु होती 
Suwa 


युवे कुम्माझगौ तौ चेदगोखाङ्गूलान्मृतिभबेत्‌ | 
बुधे मीनांशमौ तो चेतयो मुंको मुमात्‌ TTT ॥ ३३ ॥ 
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वृष राशिस्थ कुम्भ नवांशगत होने से Merge रोग से मृत्यु, एवं मीन नवांशगत 
ae राशि की स्थिति में उनके स्वामियों के अन्तरादि में हरिण से भय होता है ॥३३॥ 
वृषे मीनांशगौ तौ चेत्तयों भुको मुगाद्भयस्‌ । 
एवं निश्वत्य मतिमा न्तित्रादीनां मृति वदेत्‌ ।। ३४ ॥ 
मीन नवांशगठ होने से दोनों की अन्तर दशाओं में मृग से भय होता है इस 
प्रकार पिता मातादि ग्रहों से भी विचार करना चाहिए ॥ ३४॥ 
शरीरनाथो मरणाधिपेन युक्तो मुगेन्द्रे तु मृगाधिपांशाः | 
तयोविपाके भयमाखुना मृति सर्पात्तिदा प्राहुरुदारचित्ताः ॥ ३५॥। 


अष्टमेश युत fag राशिगत लग्नेश या मकर के नवांश में हो तो लग्नेश अष्टमेश की 
दशा या अन्तर्दशा में चूहा से भय एवं ad से मरण की सही भविष्यवाणी, उदार 
ज्योतिषी से होनी ही चाहिए ।। ३५ ॥ 
सिह कन्यांशगौ तो चेन्कपिना च तदा मृतिः! 
मृगराजे तुलांशस्थो तयोभुक्तो मृति बदेत्‌ ॥ ३६॥ 


लग्नेश ओर अष्टमेश सिंह राशिस्थ कन्या राशि के नवांश में होते हैं तो ( सूय-बुष ) 
उनकी दशा में वानर से मरण, तथा सिंहस्थ तुळा नवांशगत हों तो कारण विशेष से 
मरण कहना चाहिए ।। ३६ ॥ 
अल्यंशगौ मृगेन्द्रे च तयोर्दाये सरीसुपात्‌ | 
चापांशगो यदा fag ase श्घान्मृति वदेत्‌ ॥ ३७॥। 
उक्त दोनों सिंह राहिस्थ वृश्चिक के नवांश में हों तो सांप से मृत्यु, सिह राशिगत 
धनु राशिस्थ होने सें उस वषं में ( जिस वर्ष उक्त दोनों में एक की दशा दूसरे की 
अन्तरादि दशा हो ) कुत्त से मरण कहना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


मृगांशगो मृगेन्द्रे च तयोदयि ज्वरान्मृतिः 
कुम्भांदाकगतो तौ चेन्मुगराजे नुपाद्भयस्‌ ॥ ३८ ॥ 


सिह राशि गत भकर नवांश में होने से उन दोनों की दशादि में ज्वर रोग से मृत्यु 
होती है। सिंह गत कुम्भ राशि नवांश में होने से उनकी. दशादि में राज से राजभय 
` होता है॥ ३८॥ 
मोनांशकगसो सिंहे सारङ्गाद भयमेतयोः। ', 
सिंह मेषांशागौ तौ चेद्‌ गोमायोमँयमादिशषेत्‌ ॥ ३९ 11 


उक्त दोनों की सिंह राशि गत मीननवांद स्थिति से हाथी से भय, सिह राशि गत 
मेष नवांश में श्रूणाल से भय होता है॥ ३९॥ 


प चम परिच्हेद: ९३ 
बृवांसगी च सूर्ये. तयोदयि शुना मृतिः 
युग्मांशनौ तौ fag च गोलङ्गूलाद अयं तयोः ॥ ४० ॥ 


उक्त दोनों सिंह राशि बत वृष vate में हों तो उसके नाथों की ददादि में gt के 
काटने से मृत्यु तथा fag राखित मिथुन नवांश में गोखाङ्गरू से भय कहना 


चाहिए ।। ४० tt 
कर्कांशगो तौ fag ह्ाग्निदाइान्मृति गृहे। 
एवं आत्रादि भावानां तत्तद्‌ भुकतो मृति वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उक्त दोनों की कके राशिष्य सिह नवांद गत स्थिति से अग्नि दाह से मृत्यु होती 
है। इस प्रकार भाई आदिक भावेशों के सम्बन्ध से भाई, माता, पिता आदिको का मरण 
कहना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
देहाधिपो ren त्यूपसंयुतरथ चार्पाशगौ कामुक राशिगी aq । 
दाये तयोर्वाजिकृतं च मृत्यु वदन्ति तत्कालबिदों महान्तः।॥॥ ४२ ॥ 
अष्टमेश युक्त रूनेदा धनु राशिस्थ घनु नवांश में होने से उन दशाओं में थोड़े से 
मरण कहना चाहिए । काज महान व्यक्तियों का अनुभवगम्य यह फलादेश है ॥ ४२ It 
चापे मुगांशगो तो चेत्सारद्भाद भयमादिशेत | 
हये कुम्मांशगौ तौ चेद्वराहाद्भयमादिशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
धन रादिस्थ way और अष्टमेश, मकर नवांध गत हों तो इनकी दद्ञान्तदशादि 
समयों में हाथी से भय होता है। घनूराशिस्थ कुम्भ vate गत स्थिति में सूअर से भय 
कहना चाहिए ॥ ४३ ॥। 
हये मीनांशगो तो चेत्पाके नक्रादभयं भवेत्‌ | 
मेषांशगो तो चापे तु तयोदयि थतुष्पदात्‌ ii ४४ ॥ 
धनू राशिस्थ मीन नवांध में नक्र मकर से, मेव नवांशस्य होने से चतुष्पद्‌ घोडा 
हाथी कुत्ता War आदि से. भय होता है ॥ ४४॥ 
हये : वृषांशगो तौ चेद्रासमाद्भयमादिशेत्‌ । 
युग्मांशनौ तु चापे तु वानराद्‌ भययादिशेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वृर्षांश में घनूराशिस्थ लम्नेशाष्टमेछ को दशादि.में गदहे से भय कहना चाहिए । 
धनूराशिस्थ मिथुन vate की स्थिति में बन्दर से भय होता है ।। ४५ ॥ 
wpa हयाङ्गे तु चाखुनाभयमेतयोः | 
सिहांशगो sary तु बम्बूकादूभयमादिश्षेत्‌ ॥ ४६ tt 
धनूराध्षितत कक watery aera की. werk समयों में चूहा ( मूषा ) से 
भय, fag राशि vata गत उक्त दोनों की स्थिति से सियार से भय होता है ॥ we tt 
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कन्यांशगौ तु चापे तु गोलाख्लाद्धय॑ aq | 
तुलांशगौ हयाड़े तु उष्ट्रान्मरणमेतयो: ॥ ४७ ॥ 
उक्त दोनों धनू राशिं स्थित कन्या नवांदा गत हों तो गोलाङ्ग से भय कहना 
खाहिए । तथा ay राशिस्थ तुलांशगत होने से उनके दशादि अन्तर दशाओं में उँट से 
भय होता है ।। ४७ ॥ 
अल्यंशगौ gare तु तयोदयि सरीसुपात्‌। 
एवं wate भावानां फलमाहुर्मनीषिणः ॥ ४८ ॥ 
उक्त दोनों की धनूरादिस्थ वृश्चिकांश की स्थिति से af से भय होता है। इसी 
प्रकार भ्रातृ प्रभृति भावेशों का अष्टमेश ग्रह सम्बन्ध से भाई माता पुत्रपितादि का 
विचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
विळग्नपो नेषननायकदच मुगे मृंगाशावगतो च युक्तो । 
प्रीतिभवेदाशु तयोहि भुक्तौ विवाहद्देतुः प्रवदन्ति सन्तः ॥ ४९ ॥ 
मकर रादिगत लग्नेश और अष्टमेश मकर के ही नवांशमें हों तो उनकी दशा में 
बिवाह सम्बन्ध के लिए शीघ्र परस्पर प्रीति होती हैं । ऐसा विद्वानों का मत है ॥ ४९ ॥ 
कुम्भांशगौ मुगाङ्ग च भल्लूकाद्‌भयमादिशेत्‌ | 
AVI मृगाङ्क च सारज्भादभयमेतयोः ॥ ५० ॥ 
. मकर राशिस्थ कुम्भ नवांश गत स्थिति से उनकी दशाओं में भालू से भय, मगर 
राशिस्थ मीन नवांश में हाथी से भय होता है॥ ५० ॥। 
मेषांशगो मृगाङ्के तु जलाद्भयं विनिदिशेत्‌ । 
बृषांशगौ मृगास्ये तु वज्ञादभयं विर्निदिशेत्‌ ॥ ११ i 
उक्त दोनों की मकर राशिस्थ स्थिति में मेष नवांश गत स्थिति से दशाओं में जल 
से भय, मकर राशिस्थ वृषांदा से ब्रज से भय होता है ॥। ५१ ॥ 
युग्मांशगो मुगाङ्ग तु हृरिणान्मुतिरेतयोः। 
कर्कांशगो मगास्ये तौ तयोर्दाये मृतिगंजात्‌ ॥ ५२॥ 
मकर राशिस्थ मिथुन नवांश गत से हरिण से, कर्क नवांश स्थिति से हाथी से 
मृत्यु होती है ॥ ५२ ॥ 
सिहांशगो मृगाङ्के तु महापातकजं WAZ | 
कन्यांशगो ANB तु वानराद्‌ अयमादिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
मकरस्थ fag नवांश से महापातक जन्य भय, कन्या नवांश गत से वानर से भय 
होता है ॥1 ५३ ॥ | 


वह परिच्छेद: 
Geran मृगास्ये तु नकुलान्मृतिरेतयोः | 
दृश्चिकांशगो मुगास्ये तु मार्जारान्मृतिरादिशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तुला नवांशास्थ मकर राशि में, नकुल से, मकर राशिस्थ वृश्चिक नवांश में ्मने- 
शाष्ट्रमेश की दशान्तदेशादि में विल्‍्ली से भय कहना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
धनुरंशगो मृगास्ये तु रासभादभयमादिशेत्‌ | 
एवं निश्चित्य मतिमान्‌ पित्रादीनां फलं बदेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मकर रादिस्थ ऊग्नेशाष्टमेश धनू राशि नवांदास्थ हों तो रासभ ( गदहे ) से भय 
होता है। 


बुद्धिमान्‌ can ने इस शैली से पिता मातादि सभी भावों का विचार कर उनकी 
मृत्यु का कारण बता देना चाहिए ॥ ५५॥ 


हति पञ्चमपरिच्छेदः 
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अथ वष्ठुपरिच्छदः 
अथ वक्षे खगेन्द्राणां जातिमेदात्फलागमम्‌ | 
बालानां बोधनार्थाय सारं सङग्रह्म शास्त्रतः ॥ १ ॥ 
ग्रहों की उस जातिभेद का जो शास्त्रों का तत्त्व रूप संग्रह है, उसका वर्णन किया 
जा रहा है। बालानां बोघनार्थाय का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि यदि अवस्था से जातक 
विद्वानु ८०, ९०, १००, १२० वर्ष की आयु फा भी वृद्धावस्था का क्यों न हो, किन्तु 
जिस विषय में उसका अध्ययनाध्यापनादि प्रवेश नहीं हुआ है, उस विषय के लिए अध्ययन 
प्रेमी शतायु पुरुष को भी बाल शब्द से सम्बोधित किया जाता है, क्योंकि इस अध्ययन में 
अभी वह बालक रूप है, आचायों से इसलिए “बालकों के सुख बोधाय उक्त पद्य का 
प्रयोग हुआ है ॥ १॥ 
विप्रौ देवेज्यभुगृजो क्षत्रियो रविभूमिजौ । 
वेश्यो निशाकरबुधौ शनिः शाद्रस्तमोऽन्त्यजः॥ २ ॥ 
गुरु ओर शुक्र ग्रह ब्राह्मण, सूर्य मंगल क्षत्रिय, चन्द्र बुध वेश्य, शनि शुद्र और राहु 
को अन्त्यज कहा गया है॥ २॥ 
मीनादयः क्रमादेते विप्रक्षत्रियविशोऽड्घिआः | 
एतेष हृष्टियोगाभ्यां फलमाहुर्मनाषिणः ॥ २ ॥ 
मीन राणि ब्राह्माण, मेष क्षत्रिय, वृष वैश्य ओर मिथुन शुद्र राशि क्रम से मीन-कर्क 
और वश्चिक राशियाँ ब्राह्मण, मेष-सिंह और घनू राशियां क्षत्रिय, वृथ-कत्या ओर मकर 
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राशियाँ वैश्य तथा मिथुन-तुरा और कुम्भ राशियों की वर्ण से शुद्र संशा कही 
गई है॥ ३॥ 
सूर्यो गुरुः कुजः सौम्यो गुरुशंएख सितः ` श्निः | 
गुरुर्चन्द्रेञ्यमन्दाइच क्रमशी भावकारकाः॥ ४॥ 
सूये-गुरु-मंगल-बन्द्र-गुरु-बुध-शुक्र-सनि-गुर-चन्द्र-गुद और शनि ये ग्रह लग्नादि 
दवादश भावों के कारक होते हैं। जैसे सूय ग्रह लग्न का कारक है, बृहस्पति ग्रह धन 
कारक कहा गया है, इत्यादि समक्षिये ॥ ४ ॥ 
पिता रबिर्भातुकरो शशाद्भो oar कुजो मातुलवर्गसीम्यः | 
पुत्रो गुरुर्भागंवकामिनी्यो मित्रे रवी राहुनी च तत्र ॥ ५ ॥ 


qa पितृकारक, मातुकारक चन्द्रमा, बुघ खनि और शुक्र जातु कारक, पुत्रकारक 
मंगल, सूये मित्रकारक, राहु और oft शत्र कारक होके हैं ।। ५ ॥ 


पिता रविर्मातुकर: शशाङ्को ञ्राता कुजो मातुलवगं सौम्यः | 
पुत्रोगुरुर्भार्गवकामिनीशा मित्रे राहुशनी च शत्र ॥ ६ ॥ 
प्रकारान्तर से ५ शलोक का आशय व्यक्त हुमा है ॥ ६ ।। 
शनि भोमौ foqert पक्षा जीवज्ञभागंवा:। 
aga तु राजानो रविचन्द्रमसौ स्मुतो॥ ७॥ 
भूसूनुर्नायको ज्ञेयो बधः सूनुः प्रकीत्तितः। 
सचिवो भुगुजीबौ च हदृष्टियोगफल पृथक्‌ ॥ ८॥ 


शनि मंगल पित भाव के सहयोगी, बुघ-बुहुस्पति और शुक्र ग्रह भातृभाव के 
सहयोगी, सूयं चन्द्र राज सहायक, मंगल राजनायक, बुघ राजकुमार का सहयोगी, 
शुरु शुक्र राष्ट्र को मन्त्रणा देते हैं। इन भसी ग्रहों की दृष्टियोग से पृथक-पृथक्‌ फलादेश 
करना चाहिए ॥ ७-८ ॥ 
शनि च मेषे पितरमाह: कालविदो जनाः | 
ग्रहाणां फलदातृत्वं तत्तत्पाके विनिदिशेत्‌।। ९॥ 
मेत्र राशिगत afr. भी पितृकारक कह गया है। ग्रहों की अपने-अपने स्थानों में 
फल-दान की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ९॥ 
यद्भावेशो यस्य THT संस्थस्तततत्पाके द्रव्यलामओ नराणाम्‌ | 
यत्तदद्रव्यं तस्य खेटस्य बिन्दातसद्‌ द्रव्यं तस्य पाके यदन्ति ॥.१० ॥ 
`. जो भावेश जिस we के घड बमं में. स्थित है, उस उस ग्रह की दषादि में उस उस 
we के कबित द्रब्य की प्राति होती है ॥ १० ४ 
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पाकेशे भास्करांशस्थे भूपान्माने विनिदिशेत्‌ । 
अथवा पितुवर्गाढ्ढा चन्द्रशान्मातुवगँतः ॥ ११ tt 
` सूयं नवांश स्थित दक्षा स्वामी के समय में राजा से मान धन प्राति. होती है अथवा 
पितृ सम्बन्धियों से धनाि होती है। चन्द्र नवांश से मातु बगे से लाभ होता है ।।११॥। 
कुजांशात्पुत्रवर्गेण नायकाद्वा फलं बदेत्‌ । 
सोम्यांशाद्‌ श्रातुवर्गण राजपुत्रेण वा फलम्‌ ॥ १२ ॥ 


मंगल नवांश स्थितं दशा स्वामी से पुत्र वर्ग अथवा सेना नायक से धन प्राप्ति होती ' 
है । बुध नवांदा से भ्रातृ बगे या राज पुत्र से लाभ होता है ॥ १२॥। 
Tay भ्रातुवर्गेण सचिवाद्वा फल वदेत्‌ । 
शुक्रांशान्मातुवर्गेण स्त्रीवर्गाद्फलं बदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरु नवांशगत दशा स्वामी मातृ या मन्त्री बगे द्वारा, शुक्र नवांदागत हो तो 
भातृवग या खी वग न््रारा शुभफलाति कहनी चाहिए ॥ १३॥ 
शन्यंशाच्छद्रवगॅण, प््रेष्यवर्गात्फलन्तथा । 
राहोः फलं शाद्रवर्गात्किचिदाहुर्मनोषिणः ॥ १४ ॥ 
शनि नवांशगत दशाधीश से शुद्र वर्ग से, या भृत्य से लाभ होता है । आचायों, के 
मतान्तर से राहु की उक्त स्थिति से शूद्र से लाभ होता है॥ Ww 
पाके फलं पेतुकं तु न भवेच्छनिभौमयोः । 
पाके जीवज्ञशुक्राणां मातुलादभृत्यवर्गेतः ॥ १५ ॥ 
शनि मंगल की दशाओं में पितृ सम्बन्धी फलाभाव और गुरु शुक्र की दशाओं में 
मामा और नोकर वग से छाभ् नहीं होता है॥ १५॥। 


दशा विपाके सुरपुजितस्य ब्रह्मत्वतः ब्राह्माणजातिमूलात्‌ । 
अंशानुरूपं फलमाहुरार्याः पादे दशायाइव वदन्ति धीराः ॥ १६॥ 


बुहस्पति की दशान्तरदणादि में ब्राह्मणा जाति से अंशानुकूल नबांषानुकूल फर 
प्राति होती है । प्रथम नवांश में रे फल द्वितीय में २, तृतीय में तिहाई, छठे vate में 
दो तिहाई एवं अन्तिम नवांश में पूणे फलापि समझ कर आदेश करना चाहिए ॥ १६॥ 


इति षष्ठपरिच्छेद: 


- 
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अथ सप्तमपरिच्छेद! 


फलानि नमक्षत्रदशाप्रकारेण विवण्महे। 
दशा विशोत्तरी चात्रग्राह्मा नाष्टोतरी मता ॥ १ ॥ 


कृतिकर्दीगणस्तत्र यावञ्जन्मक्षंगं तथा | 
नवभिइच हरेद्भागं शेषन्तु स्वदशा भवेत्‌ ॥ २॥ 
रवौ रसो विधोः पंक्ति: भीमे सप्त विधुन्तुदे | 
अष्टादश guard षोडशेकोन विशतः ॥ ३ ॥ 
शनो सप्तदश सोम्ये केतौ सप्त प्रकीतिताः । 
नखाः शुक्रस्य विज्ञेया विशोत्तरशते मतस्‌ ॥ ४॥ 
उक्त THT का स्पष्टादाय लघुपाराशरी पूर्वार्ध में देखिए ॥ १-२-३-४॥ 
ख्यादीनां दशा गुण्या त्रिभिः स्व-स्वदशाहता | 
घस्नाद्यन्तदंशामानं विशोत्तरं शातात्मके ॥ ५ ॥ 
खघुपाराशरी देखिए 4 ॥ 
मन्दसौम्यसिताः पापाः शुभौ गुरुदिवाकरौ | 
न शुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः ॥ ६ ॥ 
परतन्त्रस्य जीवस्य पापकर्मापि निश्चितम्‌ | 
कविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः ॥७।। 
मन्दादयो न हन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । 
शुमाशमफलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्‌भवे ॥ ८॥ 
दनि-बुघ शुक्र को पाप ग्रह, सूय बृहस्पति शुभ यह हैं। दानि युक्त गुरु भी 
परतन्त्र हेतु से पाप ग्रह हो जाता है। स्वयं मारकेश होने से शक्र ही मारकेश हो जाता 
है । पापी ग्रह होते हुए भी शनि प्रबल मारक नहीं होता है। मेष राशि गत शनि से 
पूर्वोक्त विचार पुर्वक विचार करना चाहिए ॥. ६-७-८ ॥ 
जीवशुक्रेन्दवः पापाः शुभो शनिशशिसुतौ । 
राजयोगकरः साक्षादेक एव रबेः सुतः Us 
चन्द्र-गुरु-शुक्र पाप ग्रह, बुघ और शनि शुभग्रह हैं। शनि प्रह ही एक स्वतन्त्र 
रूपेण राजयोगकारक होता है ॥ ९ ॥ 
जीवादयो प्रहा: पापाः सन्ति मारकलक्षणाः। ˆ 
बुघेस्तत्रफलान्येवं ज्ञेयानि वृषजन्मनः॥। १० ॥ 
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जीवादि बृहस्णति-शुक्र चन्द्रमा ये मारक ग्रह हैं। यह स्थिति बवराशिज जातक के 
जन्म से विचारमा चाहिए ॥ १० ॥ 
भोमजीवारुणाः पापा एक एव कविः शुभः । 
शनेशचरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा ॥ ११ ॥ 
सूयं मंगल और बृहस्पति पाप ग्रह हैं। मात्र शुक्र ही एक शुभ प्रह है। मेषराशिस्थ 
के लिए शनियुत बृहस्पति पाप ग्रह कहा गया है; aaa यहाँ समझिये । बृहस्पति स्वतन्त्र 
पाप नहीं है ॥ ११ ॥। 
नायं शशी निहन्ता स्यात्कारयेत्पापनिष्फलम्‌ । 
्ञातव्यानि इन्दजस्प फलान्येतानि सूरिभिः ॥ १२॥ 
मिथुन राशि रूग्नज के लिए, केवल चन्द्रमा मारक नहीं होता अपि च पाप योग को 
निष्फल करने में चन्द्रमा समर्थं होता है॥ १२ ॥ 
भागविन्दुसुतो पापा मूसूताङ्गिसौ शुभो। 
एक एव भवेत्साक्षात्‌ FRAT योगकारकः॥ १३ ॥ 
शुक्र-चन्द्रमा पाप ग्रह Fl मंगल-तुक्र शुभ ग्रह Fl केवल मंगल ग्रह योगकारक 
होता है ॥ १३ ॥ 
निहन्ता कविरन्ये तु पापिनो मारकाह्वयाः । 
कुलीरसभवस्येवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः॥ tv i 
फर्क राशिगत जातक के लिए शुक्र मारक होते हुए पाप ग्रह भी मारक होते 
ell १४॥ 
रोहिणेयसितो पापौ कुजजीवौ शुभावहा । 
प्रभवेद्योगमात्रेण न शमं कुजशुक्रयो: ॥ १५ ॥ 
जैसे बुघ-शुक्र पाप ग्रह हैं, वसे मंगले-वृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र-मंगल का 
योग शुभाय नहीं होता Fu १५ ॥। 
घ्नान्ति सौम्यादयः पापाः मारकत्वेन लक्षिताः | 
एवं फलानि वेद्यानि सिहजस्य मनीषिभिः ॥ १६ ॥ 
बुघादि ग्रह मारक होने पर प्रबल होते हैं। विह रूम्न राशि से उक्त बिचार फू 
होता है॥ १६॥ 
कुजजीवेन्दवः पापा एक एव FY: YA: I 
भागंवेन्दुसुतावेव भवेतां योग कारकी ॥ १७॥ 
चन्द्र, मंगल, गुरु पाप ग्रह होते हैं । केवल शुक्र शुभ होता है। ऐसी स्थिति में 
शुक्र ओर बुघ योगकारक होते हैं ॥ vo ॥। 
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agen कविरन्ये तु मारकास्तै कुबादयः | 
प्रतीक्ष्येत फलान्येवं कन्याराशि भवस्य हि॥ १८ it 
कन्या लग्न राशिज जातकों के लिए शुक्र मारक नहीं होता, मंगलादिक पाप ग्रह 
मारक होते हैं।। १८ ॥ 
जोवाकंभूसुता: पापा: शनैश्वर बुघौ शुभौ । 
भवेतां राजयोगस्य कारकौ चन्द्रचन्द्रजो ॥ १९ ॥ 
सूयं, मंगल और जीव पाप होते हैं और शनि-बुघ शुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा और बुध राजयोग कारक हो जाते हैं ।। १९ ॥ 


led हन्ता जीवाच्च: परे मारक लक्षणा t 
: फलान्येवं ज्ञातव्यानि तुलाभवः॥ २० ॥ 


तुला ot राशिज के लिए बृर्चिकेश मारक नहीं होता । बृहस्पति आदिक ग्रहों में 
मारकत्व घ † आता है ।। २० ॥ 
सोम्यमौभसिताः पापाः शभौ गुरु निशाकरौ | 
सूयंचन्द्रमसावेव॑ भवेतां योगकारकौ ॥ २१ ॥ 
किसी रून राशि से बुध, His और शुक्र पाप ग्रह हो जाते हैं, बृहस्पति चन्द्रमा में 
शुभत्व से चन्द्रमा योगकारंक हो जाता है ॥ २१ ॥ 
जीवो न हन्ता सौम्याया: परे मारक लक्षण: | 
तत्तत्फलानि विशेयानि वृद्चिकजन्मनः॥ २२॥ 
बुश्चिक लेग्न राशिजो के लिए गुर भारक नहीं होता, अपिच अन्य सौम्य ग्रह मारक 
होते हैं ॥ २२ ॥ 
एक एव कविः पापः शुभौ भोमदिवाकरौ। 
योगो भास्करसोम्याम्यां न तु हन्तांऽशुमत्सुतः॥ २३॥ | 
मात्र शुक्र एक पाप ग्रह है। मंगल-पूर्य शुभ हो जाते हैं। ga-ga से राजयोग 
होता है । दानि मारक नहीं होता है॥ २३ ॥ 
घ्नन्ति शुक्रादयः पापा मारकत्वेन लक्षिताः | 
श्ञातव्यानि फलान्येवं धनुषहच मनीषिभ: ॥ २४-॥ 
धनु रादि से शुक्रादिक मारक होने से मारक होते हँ २४ ॥। 
कुजेन्दवः पापाः शुभो मागवचन्धजो। 
स्वयं चेव न हन्ता स्यात्‌ मन्दो भौमादयः परे ॥ २५॥। 
लल्लक्षणनिहन्तारः कविरेकः ` सुंयोगकृस्‌ । 
श्ञातव्यानि फलान्येवं बुधेद्ण मुराजन्मनः ॥ २६ |] 
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मकर राशिज के लिए चन्द्र, मंल और गुरु पाप ग्रह हो जाते हैं । शुक्र-चनामा 
शुभ ग्रह होते हैं। शनि मारक नहीं होता । मारक wa क्षित होने से भौमादिक 
ग्रह मारक हो जाते हैं। मात्र शुक्र ग्रह योगकारक हो जाता है।। २५-२६ tt 
जीवचन्द्रकुजाः पापा एको देत्यगुरुः शुभः। 
. राजयोग करो भौमः कविरेव बृहस्पतिः ॥ २७ ॥ 
निहन्ता घ्नन्ति भौमाच्चा मारकत्वेन लक्षिता:। 
एवं फलान्यट््न््येव हि शष जन्मनः॥ २८ ॥ 
मीन राष्षिज जातक के लिए सूर्य, शुक्र, बुध और रवि पाप ग्रह हैं। चन्द्रन्मंगल 
शुभ ग्रह हैं। मंगल-बृहस्पति योगकारक होते हैं। मारक सम्बन्ध सम्वन्धित मंगल 
मारक नहीं होता । मारक लक्षण लक्षित बु और शनि मारक होते हैं॥ २७-२८ ॥ 
मन्दशुक्रांशमत्सौम्या: पापाः. भोमविधु: erat । 
महीसुतगुरू योगकारको नैव भूसुतः ॥ २९॥ 
मारको मारकाभिशो मन्दज्ञों घ्लन्ति पापिनो | 
इत्यूह्यानि बुधेस्तत्र फलानि झषजन्मनः TI ३० II 
मंगल ओर गुरु की योग कारिता से दानि शुक्र सूर्यं और बुध ग्रह पाप ग्रह तथा 
मंगल और चन्द्रमा शुभ ग्रह होते हैं ॥ २९ ॥ 
शनि और बुध दोनों पाप ग्रह मारकेश सम्बन्ध से मारक होते हैं ये विचार 
मीन लग्न जन्मा जातक से करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
एतच्छास्त्रानुसारेण मारकान्निदिशेद्बुषः । 
चन्द्रसूर्यौ विना सर्वे मारकाः परिकीतिताः॥ ३१ ॥ 
स्वदशायां स्वभुक्तो च नराणां निधनं नहि। 
क्वचिद्‌ भुक्तो समिच्छन्ति स्वभुक्तो न कदाचन ॥ ३२ ॥ 
इस शास्त्रानुसार विद्वानु दैयज्ञ को भविष्य विचार करना चाहिये । 
चन्द्र-मंगल को छोड़कर सभी ग्रह मारक हो जाते हैं। 
मारक ग्रह की दशा में मरण नहीं होता । मारक ग्रह की दशा में किती अन्य 
ग्रह की अन्तदेशा में जातक का निधन होता है। इसी प्रकार किती ग्रह की दशा में 
यारक ग्रह की अन्तर्दशा में भी मरण नहीं हो सकता genie" ॥ ३२॥ 
इति सप्तमपरिच्छेद: 


१०२ मध्यपाराहारी 


| अधाश्मपरिच्छेदः 
लग्नाच्चिन्त्य मूतिकीतिसाड्ोपाज़ुनिरूपणस्‌ | 
स्थितिस्वरूपसम्पत्तिजंन्मलग्नगतं॑ फलम्‌ ॥ १॥ 
जन्म लम्न से जातक का रंग, रूप, कीति, स्थिति, स्वरूप और सम्पत्ति आदि का 
साङ्गोपाङ्ग निरूपण करना चाहिये ॥ १ ।। 
धनं सुखं च भुक्ति च सत्यं च बहुवक्ततृताम्‌ | 
सब्यनेत्राल्पहारशच धघनस्थानाट्टिचिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
दूसरे स्थान ( भाव ) से धन सुख, भोग, बढुभाषण, सत्यभाषण, दक्षिण नेत्र और 
अल्पाहारादि विचार करने चाहिये ।। २ ॥ 
भ्रातृकण्ठौ विक्रमश्च क्षुधाभरणपात्रताम्‌ | 
आतुस्थानफलं सवं तत्तन्नामफलं दिक्षेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीसरे भाव से भाई, गला, विक्रम, ear, भूषण, पात्रता के साथ अन्य भ्रातुस्थान 
जन्य विचार करने चाहिये ॥ ३ ॥। 
बन्घुबाहनमातुष्च सिहासनसुखगृहाः | 
मित्रबाहुरिदं सर्वं बन्धुस्थानाहिचिन्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
बन्धु, वाहन, माता, राज्य, सुख-घर-सुहृद मित्र ओर बाहुबल आदि का विचार 
चतुर्थं भाव से करना चाहिये ।। ४॥। 
पुत्रो बुद्धिदच मित्रं च देवताभक्तिरुतमा । 
हृदयं मातुलदचेव सुतस्थानाद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र, बुद्धि, मित्र, देवता, भक्ति, हृदय और मामा परिवार का विचार प्म 
भाव से करना चाहिये ॥ ५ ॥। 
रिपुज्ञातिबलं रोगमुदरं शत्रुरेवच । 
पछ्ठस्थानादिदं नाम तत्तन्नामफलं दिश्षेत्‌ ॥ ६॥ 
रिपु-शाति-्बल-रोग-उदर-शत्रु प्रभृति का विचार षष्टस्थान से करमा चाहिये ।। ६।। 
कळत्रमोगइच्छत्रं च दन्तनाभिशच रोगवान्‌ | 
गुदं age चेव आयुःस्थानाद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ७॥ 
सप्तम भाव से स्त्री सम्बन्धी भोग, छत्र, दन्त, माभि रोगादिक का बिचार करना 
चाहिये तथा गुतस्थान, जीवन, मरण प्रभुति विचार अष्टम भाव से करना चाहिये ॥७॥॥ 
भाग्य तीर्थं च धर्मं च पितुस्थानमिति क्रमात्‌ | 
मानराज्यस्यागकीतिः कमंव्यापारमेव च ॥ ८ il 


अष्टम परिच्छेद: १०३ 


नबम भाव में भाग्य-तीथे-घम-पिता-गुरु आदि सभी का विचार करना चाहिये तथा 
मान, राज्य, त्याग, कीति, कर्म और व्यापार का विचार ददाम भाब से करना 
चाहिये ॥ ८ tt 
” ord च ज्येष्ठञ्रातरं कर्णजड्घमिति क्रमान्‌ | 
रिष्फव्ययं पितुषनं वादयोषादिनाम थ॥९॥ 
ज्येष्ठ भ्रातृ, अनेक प्रकार के लाभ, कान, जङ्घा आदि का लाभमाव एकाददा से 
विचार करना [चाहिये । इसी प्रकार व्यय अर्थात्‌ १२ वें भाव से व्यय, पिता का घन, 
वाद-बिवाद, स्त्री आदि का नाम विचारादि करना चाहिये ।। ९ ॥ 
कुम्भककंटगोमीनमकरालितुलाधराः | 
सजला राशयः प्रोक्ता निजला शेष राशयः॥ to tt 
वृष, कर्क, मकर, कुम्भ और मीन ये पाचों राशियां जलचर राशि कही गयी हैं । 
शेष मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और घनु राशियों को निजल राशि कहा 
गया है॥ Yo Ul 
रविभोमाकंजाः शुक्राः सजलो चन्द्रभागंवौ | 
बुधवाचस्पती जेयो सजलो जलराशिगो॥ ११॥ 
इति अष्टम परिच्छेदः 


चन्द्रमा ओर शुक्र ग्रह सजल ग्रह हैं । बुध और बृहस्पति भी सजल ग्रह हैं, अतएब 
सूय, मंगल, शनि, शुक्र ( अग्निस्वरूपाः ) अग्निग्रह कहे जाते हैं । 


इत्युडुदायप्रदीपः समासः 


ofeal: ` | 

[A810 महतं चिम्तामहि 
रह प्रकरण हैं: (१) शुमाशम, (२) नक्षत्र, (३) संक्रान्ति 

\ (५) संस्कार, (६) विवाह, (७) यपू प्रवेश, (८) ढिरागमत, 
(९) wearers, (१०) राजाभिषेक, (११) यावा, (१२)वास्तु, (१३) गह- 
ऋवेश। इन तेरह प्रकरणों में तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, गर्भाधान, 
नामकरण, उपनयनादि संस्कारों के, गृहारम्भ, गृह-प्रवेश, देश-विदेश याता, 
राजाभिषेक, भ्रभियान भ्रादि के लिए शुभ मुहूतं देखने की विधि बतलाई गई है। 
(भ्रजिल्द) रु० १४५; (सजिल्द) Fo २०० 

ताजिक नोलकण्ठी 
area नोलकण्ठकृत प्रस्तुत ग्रन्थ तीन तन्त्रों में विभाजित है: (१) संज्ञातन्त-- 
जिसमें राशियों का दिग्देश स्वरूपादि वर्णन, वर्ष कुण्डली ज्ञान, ग्रहों के बलों भ्रथवा 
दृष्टियो का विचार किया गया है; (२) वर्ष तन्त्र--जिसमें वरष-मास-दिनेशादि ग्रह 
निरूपण, द्वादश भावों का फलविचार पर प्रकाश डाला गया है; (२) प्रश्नतन्त-- 
जिसमें जय, पराजय, शरीर-रोग, धन-पुत्र-स्त्री-भायु प्रभृति घ्नेक प्रश्नों का प्रश्‍न 
लग्नानुसार विचार किया गया है। (भ्रजिल्द) Fo ९८; (सजिल्द) २० १४५ 
गरितत-प्रवेशिका 

प्राचीन समय में भ्रंकगणित की पुस्तकं भी सस्कृत भाषा में लिखी गई थीं। 

प्रस्तुत पुस्तक में स्थान-स्थान पर श्रंकगणित के सूत्रों का दिग्दशेन किया गया है। 
Bo २.५० 


बहदयकह STAM 

यह पुस्तक ज्योतिषशास्त्र को सरलता से सुबोध कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। 
ज्योतिष के मुख्य पांच अङ्गों (पञ्चांग) का परिचय, पञ्चांग समझने के 
लिए समयादिको की परिभाषा, तिथि, वार, नक्षत्र, योग भौर करणादि का 
ज्ञान कराया गया है। | Go € 


ज्योतिष मे स्थरविशान का 
भविष्य के शान के लिए फलित ज्योतिष की अनेकविध सरणियों में स्वरविज्ञान 
ज्योतिष-शास्त्र की एक सबंमान्य प्राचीन पद्धति है जिसमें मनुष्य के नाम के 
अनुसार भविष्य का शान किया जाता है। प्राचीन यामल ग्रंथों में भी इस विजान 
पर बिस्तृत विचार-विमर्श हुसा है । Go १५ 


मोतीलाल बनारसोबास 
दिल्‍ली वाराणसी पटला बंयलोर मद्रास 
जूल्य ४ छु७ Sa 


